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1 & प्रथमोऽध्यायः शार्यते 
¢  संण्-पहूषि जैमिनि ऋभ्युदय श्रीर्‌ भक्ती श्रास्ति* ॐ लिये ध 
| मेदक धमक प्रतिपादनं करते है । | 


थातो ध्मजिन्नासा ॥१ 


एर कर्{शथ) वेद्व्ययने छ अनन्तर (धमे जिज्ञास) धमे ॐ ` 


` जाननैकी भिज्ञासा (अवः) अभ्युदय च्यर्‌ निःश्रेयस प्राप्ति का ` 
, ` साधन है। | क 
| भ० जन्मान्तर ओ भसोवांठित कायो का उदय श्वीर दुःखो की 
` त्वन्त जिदत्ति द्वारा परमानन्द प्र्ठि, दीनौ धमे से प्राप्त | 

। हते षै आतः धम की श्रभिल्लाषा होनी ही चािये | 


| | (५ संग~धमे करत क्याहे। 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ¦ 


| १० क(चोदना लदशः) विधान ये अया (अर्थ) मात्र (धमै) 
| ८ ^ कहा जाता है । | ॥ 








(१ ) 
८ दद्‌ ५ भिद थि क कर्ते कं प्रश्ण ह ह शुध 
लण्‌ दै अर्थात्‌ जिससे जन्म अन्शन्वर्‌ मै पदसयानन्दे भिक 
सं येद परहिपादि् एमं का अमुष्ठान पमं छ क्कश समस्या 
वाहये | ५ 
संयमे प्रमाण फी परीका की स्थापना इर्ते & । 


तस्यं निमित्तपरीष्टिः ॥३॥ 


प० ० (तस्थ) उस वेदोक्त धमे की (निभित्त परीष्टिः) भ्रमास 

परीका दै ८ | 
` भा०~धमे ॐ विषयमे केवल वेद्‌ ही प्रमाण है अतः भ्रमण 
` परीता की स्थापना ्रष्ठ है| | | 
 संगपर्त्यतत प्रमाण धमे कामन्ही्ाता। 
` सस॑योगे पुरपस्यन्द्रियाणां दद्धिजन्म तल 
= द्यक्तमनिमिततं विचभानोपलम्भनतात्‌ ॥४॥ ` 
पर क~ ( पुरुषस्य ) पुरुष को ( इन्द्रियाणां ) इन्द्रियो का ` 
(सत्सम्प्रयोग) काये बस्तु से संयोग होने पर (बुद्धि जन्मः) ` 
 जोज्ञान रोता दै (तत्‌) उसका नाम दी (्रस्यकषम्‌ ) प्रव्यक्त ` 


 दै। वह (्निभित्तो धमे मे प्रमाण नदीं क्योकि (विद्यमानो. ` 
 पलम्भनत्वरात्‌ ) बह विमान पदार्थो का इन्द्र्यो के संयोग से, ० । 


५1, 








£ ~ 

८ ` हो, चह इन इन्द्रियो का सथ्यन्यदही मही है ¦ इख किये 

.. रत्यक्त प्रसष्ण्‌ धमे म सवेश लामू. नदी होत इसी श्रकार्‌ 
। ने नुमाने पमाश काम यै लाय जा सकता है क्योकि अनुमान. 
) . कामी ष्ष्टान्तं भः नियम सै सम्बन्ध माना जता है छीर इस 


दृखरे च्ल्लात छम्बन्धि का ज्ञान उद्गत्‌ हीना अनुमान होत है 

परन्तु अदीन्द्रय पदभ मे तुलनास्मकः धमे चअहुमान से इसलिये 

। परे होता है कि जिसका प्रस्य नही उस अनुमान 

^... . कैला! | 

¦ ` ` संगतः शव्द शौर छथे का निटय्‌ सम्बन्ध हलेन से वेदं स्वत 
श्रमाख है} उसको कहते दै । 


जओखत्िकस्॒ शब्दस्यायेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञान = ` 
 यपदेशोऽव्यतिरेकशा्थैऽयुपलब्धे तखमराणं 
 बादरायणस्यानपेच्चत्वात्‌ ॥५॥ 


से ( ज्रौलयचिकः) स्वामाविक ( सम्बन्धः ) सम्बन्ध स्ता है 
„ (विस्य) धमं कै (ज्ञानं) यथाथ ज्ञान का साधन (उपदेशः) ददबरो- _ 
 पदिष्ट देने से (च) वथा (अरुपलन्ये, श्रथ) ्रव्यक्ादि प्रमाणे 


। ` (बादरायणस्य) उयास जी ॐ मत मँ (तित्‌ ] वह्‌ वचन [अनयेक्त- 
` स्यात्‌ | अपने अथे सस्या के कारण [अमांसं] धमे मे रवत 
` अमाश्द ४ 

सं"-शच्द्‌ नित्य है, शतः पुषे पश रते ई । 








. १० ऋ (शब्दस्य) वेद वाक्यो मै भत्येक पद (र्थन) सख अथे | 


` खे. अप्राप्त (व्वतिरेकः) व्यभिचारी चरौरविसेषी न्दी है 


कष 2 
न्दम द शतु | प्रयत्न पश्या बाह्य 
ड ध खे ्राप्ठ हसे बाली द्ध कह अनित्य दर्म) 
चिथ से शष्ट शी यत्न रे सिद्धद्ोक् है श्वः बष् अनिद्य 
सो अचेत क्योकि बह खयै हो भथा इससे अनित्यता 
श्यी वि 
संण्~पुनः श्चनिस्यता दिखलाते ह! 


स्थानाह्‌ ॥७॥ 


प० ऋण अस्थानात्‌ ] न उहरमे बालाद्येतैसे स्प 





0 ‰ 





| भा०~नित्य वस्तु स्थिर होती है शब्द उच्चार काल छ ध (2 


अनन्तर नहीं रसा अतः अनित्य सिद्धं है 
` , सं०दुक्स अनित्यता हेतु यह भी 


६ करोति शब्दात्‌ २ 
` प० @०-[ करोति शब्दात्‌ | देवदत्त ने शब्द्‌ किया इस ` धिषय ` 
व्यवहार से भी इसकी अनित्यता हेती है । ध 
संणश्नौर हेतु से भी अमिर्यता है । | 

| सतान्तरे च योगपचात्‌ ॥६॥ ` 
 प० कण स्वान्तरे च ] इस तथा अन्य देशस्थ पुरुष मँ 
` ; [ योगपद्यात्‌ | एक ही समय मे प्रापि दहने से भी शब्द ` 
` निर्य है । ¦; 

 मा०-एकं शब्द्‌ नेक देशान्तर मँ भिलने से मी उसकी 
अनित्यता देखी जती है जो देवदत्त यहां "गौः शब्द्‌ कह ` 
रश है देशान्बरमे सीश्गोः शब्द कहता है अतः यदि ६ 
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`. एक निस्य शष्ट हेता ती एक छल मे ही, ए थका छेक देशं 
मेदो व्यक्तियों मँ उस ससान उपलभ्थि सं दती! चहं 
ब्द नाना दै छीर नाना होने से अनित्य भी 

सं०-च्न्य हेतु मी दिया चता है} 


कति विङत्योश्च ॥१०। 


पर क्र०-{च| तथा [मरकत विक्रतयोः| प्रशति या बिक््ति ॐ 
कारण शब्द्‌ अनित्य है | 
 भाण-शब्दं मे एक अक्षर के स्थान मे दसस अनि अर्थात्‌ 


| आगमच्रौरल्लोष हने से मी यनित्य है क्योकि प्रङति विरति 
`: शूप होता रदता है अवः शब्दं अनित्य है 


संग-च्मौर भी हेतु | 
वृद्धिश्च कतृ भुम्नाऽस्य ॥११॥ 


९० °च] वथा [कच्‌ भूस्ना] धिक शब्द्‌ बले वाले ॐ 
कारण से [अस्य] शव्द क [वृद्धिः] बदृते देखे जाने से मी शब्द्‌ 
( अनित्य ह ५ 

` ग-पुषूष प्रयतनं से वृद्धि को ग्राप्त होने गाली यस्तु अनित्य 
होती दै । शब्द शी पुरूष भयरन से बद्वा ड, शतः अनित्य दै । 


सं०~-अवष इने सव का उत्तर दिया जाता है । 


५ पन्तु तत्र दशनम्‌ ॥१२ 

` प० कण्नतु] किन्तु [तत्र] नित्य वथा अनित्य मानने बालो मै 
` [दैनम्‌ } शब्द का ज्षणमाघ्र दशन षे [सम] समतुल्य है ॥ =. 
 । मा०्~अनिस्यवादी शब्द कौ प्रयःन से उदूभूत मानते है ओरौर ` 

 नित्यदादी ढेमी मवमे प्रयटन से उद्भूत हे श्रतः दोनों मतौ ` 


् 





धृ कऽ सद | शब्द कैषहोरे घे [अदशनं जो दुसरे दुरं 
देन ज सेना बह [पर्‌] केवल [ विपयानागमात्‌ | शब्द 
व्यजन न हीनेसे) ( 

भा०-जौ यह्‌ कय गवां कि उच्चारण के अनन्तर शब्द नदी 
रहता चतः बह अनित्य दै, यह्‌ समीचीन नहीं | उसका ` 
उस समय शदेन नष्टं है किन्तु उसका अभिव्य॑नक बोलने 
बाह्ला न रहने से परतीत नदीं हेवा } अवः शब्द्‌ किस्य द| 


रं" सूर के पृष पन्न का उत्तर यह है 


८ प्रयोगस्य परम्‌ ॥१४ 1 
प° क्रण्~(षरम्‌) किन्तु (प्रयोगस्य) पचतिः करोतिः क्रिया आदि ह १ 
उच्चारणे माक से ईै। ५ ५ 
 माण~'पचविः पकाता है, करोतिः करता दै यह्‌ किया उच्चारक =` 
के च्भिघ्रायः से ह बनाने ॐ नदीं अर्थात्‌, उसका मृल कर्ता दै ` 
चचतः शब्द्‌ नित्य! ` १ 












पय्‌ ॥१५ ध 
ब्द काः अनेक दरश मँ समकाल क र 
से सृथंकेसमानसममना) 

अनेक देशो भ समकालम 
द स्वरूप से नानात्व को प्राप्त | 









(५ 2. 
मर्ह अहः नित्य दै 
संदश्य सूत्र का उत्तर यह्‌ 


उदान्तरमविक।रः ॥१६ 


भर ऋ० [अविकारः] जरा ष के स्थानम व्हा है बह 
विकार षश नहीं किन्तु { शब्दान्तरम्‌ ) यक्रार खे अन्यं शब्द्‌ 
की मर्‌ दू 


` भाग्यः, अन्तरे यदि रः चक्र का विकार हौतातो चकार के | 

अह्‌ में इच्छर का नियम पूवक प्रहस होना चाहिये था क्योकि 

जिसका जो विक्र्‌ हे बहं पनी प्रति ॐ प्रहण मेँ नियम रखता 
` है चतः यकार इकार का विकार नहीं केवल शब्दन्तर 


मान्न) 


 सं”~म्वारहवं सूत्र का उत्तर यह दै 
नादयृद्धि परा ॥१७॥ 1 
म्र० ऋ0- (नाद बुद्धि परा) अधिक बोलने बाल के कार्णनाद्‌ ` | 
की वृद्धि शब्दं की नहीं ५ | 
` आव०~-सादयव पदे घटता बदा हैम कि निरवयव, शब्द्‌ 
` ` ` निरवयवं है अतः वृद्धि रहित है चतः नाद नित्यहे!\ ` 
`. सं०--अव शब्द्‌ की निर्यत सिद्ध करते 


निस्त स्यादशनस्य परार्थत्वात्‌ ।॥१८ | 

प्र ०कर०-(निस्य) शब्द निर्य(स्यातहै (तू) अनित्य नही(दशैनस्य) 
उस्न उच्चारण (पराथेत्वात्‌) भरोत के ज्ञानखेकिए होने से 

1०--यदि शब्दं न गोला जाता तोश्रोदाके इछ भी लान ` 


` होताः अथे के ञान क्य कारण शब्द आना है! 









प । धु षी भिर म न्व हृद दै । 
क . प ६२४ ॥ 
त सर्वर यौगपथात्‌ ॥१६॥ 


४ 


प० क्र०{सवेत्र) सव शब्दौ मै (यौगपद्यात्‌) एक दी समय 
भँ भरस्यभिज्ञा हने से | 
 भा०~-जिक्तको पृथ देखा जवि चौर फिर बही देखा अति रेखी 
भ्रत्यभिक्ञा चिसी मी भ्रमास सेनी हट सकती तः शरद 
स्थायः ह ज्सिक नह रतः {नस्य 
छर्‌ मी शब्द्‌ क नित्यत्व का हदु देते ई} 


 .. संस्याभावात्‌ ॥२०॥ ` 

प० ऊ०-{ संस्याभावात्‌ ) संख्या कै माब (होने) से भी शब्द्‌ | 
निस्य इ} ‡ 
माण्-उच्चारण करम वलि ने एक शब्द्‌ कई बार कह, यह भी 
शब्द्‌ के भित्यस्व मे अरमा 
०-शब्द क नित्य होने मै चैर हतु 


अनपेच्ततलात्‌ ॥२१ 
प०ऋ०~{ अनयेक्तरदवात्‌ } शब्द का नाश हो गया इसका कास्श 
` नजान्मेसे भी वह नित्यहै | 
 .: भा<्~चट रूट गया, . पट फट गयां { इसके कट जामे पर्‌ पट 
` जनेषर भी, नाशका क्ञानदहै च्रौरपूत्रे मीथा, किट्ट 

 कटेगः परन्तु शब्द्‌ नाश करण नदीं जाना गया अतः शष्ट 
` निरवयवे है गोर उसके नाश कर कार्यं नदीं जानने सै वह 















का काये है अतः उसकी उति दने से 








(& 3. 
` आनिस्य 

प्रस्याभीवच्च योगस्य ।॥ २२} 
प कऋ०-(गेगस्य) शब्द मे वायु के छरा होने से ्रख्यामोचात्‌ ) 
 भ्रवसौन्द्रिय प्रस्य न होने से (च) एवं त्वचा इन्द्रि सं शाब्दं 
' यशे प्रत्वन्न नहीं हने से। 
भा०~जो जिसका कायै है उसका उसके च्रवयवो से सम्बन्ध ` 
होता है ओैसे वन्दुकापट का अयव से सस्यन्धं है अते 
` णदि शब्द्‌ वायु का कायेंहोता सो श्रवशेन्द्रिय सेशब्द म 
मी वायु ॐ अवयवो का सम्बन्ध भव्य होता परन्तु रेखा 


नही दै अतः शब्द वायुका चये नदीं) दुसरे बाचु का 


च्य गुण मी उसमें नदीं क्योकि स्वचा को प्रस्य नही है 
` श्रंऽ-शव्द्‌ के नित्यत्व ॐ अन्य हतु । 
| (लङ्क दरनोच्च ॥२३ 


` कज क०-{ च ) तथा ( लिङ्ग दशेनाच्च ) चेद मै शब्द के जिस्य ` 
चिन्ह भरिलने से ओी। 





। | | आपू धुस्यो के अभाव से योग्यता वशा ऋषिर्यो ने हैदर 


की प्रेरणा से षने हृदय मँ वेद शब्द्‌ पाया इससे भी शब्द्‌ 
का नित्यत्व अबाधित प्रमाण है) 


 संण-कटते दै करि शब्द तथा शब्दाथेनित्य हो मीतोमीवेद 


1  बाक्ष्य घम मे श्रमण सूप नहीं । 


५ वरा 








तो वाऽवचनाः स्थुरथंस्या तन्निमि च | 


। । १० कऋ०-(वा) पूष पत्त स्थापक है ¦ (उत्पत्तौ ) शन्द णवं 








४. ५ क 
५ त ४ श न न्ध द स न : छ्‌ 2; व 3; न ५ & ; 
॥# ५ तथ दस्र (नस्य दहन स कद्‌ काद्यश्थ पद सै एद६४ 
| | 9: छ: श । ¢ 1 स । कः द्य ४ ५ 1 
। लोध यदपि होवो जी ( अवचनाः स्युः) काङ्वाथे वहलाने 
।:॥ । 


त्‌ 
बलि नदीं ( द्थेश्य ) कारण कि अथं का ज्ञान ( अतन्निरित्त- | 
त्वात्‌ ) सस्यसे दल है पदौसे कहीं | 6 
अा०-पद्‌ पदाथ क्ल सस्वन्ध भित्यद्ै कणे समदाय भी जिः 
है अतः पदः से पद्ा्थ्ञान अन्य की च्पेक्ञासे भीह्‌ं 
परन्तु पदं खघयुच्चयं रूष वाद्य छर्‌ उसके खथ छा नित्य 













सम्बन्ध नही हेता कार्ण. कि बाक्याथे पदार्थ रे धिनि 
मेता है चमैर परं का पदाथ खे सम्बन्धे हदा है च्या 


| ॑ सेनी व 
= सं--इसका समाधानं कर्ते दै 1 
तद्भूतानां क्ियार्येन समाम्नायोऽय॑स्य तंन्नि- 

` मित्तत्रात्‌ ॥२५ 


प्रण क्र (तद्भूतानां ) स्व~अर्था मे क्तमान षदो श्ल 
` ` (क्रियार्थेन) क्रियावाची परौ ऊ सथ (समाम्नायः) पार. 
दने से उनके सुदाय सेही वाक्याथ का ज्ञान दरा दहै 
( अथस्य ) वाक्याथ ज्ञान कौ उत्पत्ति मै ( दन्निमिच्त्वात्‌ ) 
पदाय ज्ञनेदी एकं काण है अन्य महीं । (1 
 माण्-जिस पदमे क्रिया हो बह वाद्य चन्यथा वाक्य नहीं 
पदौ का अपने अर्थ से नित्य सम्बन्ध हे। विना 
8 





षि 


 व्र्ोग्ठन्मिक 





& 


आ०-पद्‌ एकं पद्‌ पदाथ सस्बन्ध ज्ञान वाक्याथ कान क; ॐरख 


१ 





६ 
ध 3 


| कः > म्धु 
उ प्रकार सुह एम्स्परा स वेद भी पष यदथ स्यर 


ष &, . 
क्ानसे छु की कामना के लिचे द्यन्ति दोत्रादिः कायः | 


3.5 
ॐ 


स्योकि वेद्‌ बाक्य उपकांकः, योग्यता, सन्निधि च्यर्‌ तात्य के 
थक द| 

परं चेद्‌ वाक्य पने अथै सोध कराने भ अन्थ की शयेन्त 
नदी रखते अतः स्वतः प्रभा ह छर ऋअपौरषेय भी ड 


पेदुश्वेके सनिक्षं पुरुषास्थ; ॥ २७। 
च) शीर (रक) कोट २ (वेदन } वेदौ को आनिध्य 





भै ऋषियों कनाम पाये जाने से ्ररीदष्टेशा है 
ऋषियों के वनाव है तुर अपोष्षेयः मुष्टी । र 





है 


अनित्यदर्शनाच्च ॥ २ 


मी व आते & कि जिनका असिचत इर भू- ` 



















(श) 


भ्डलपरकमीमीनथा अतः यह पीमरषेग्ये ष चादि 
॥ । ष्ृष्डिमे मी नरं अदः पौष्षेयदै 
9 संण्-दमाधान कृषते है 


उक्ततु शब्दपूर्वतरम्‌ ॥२९॥ 
१० ऋ ०-{ तु) पूर्वै पक्त ॐ खण्डना्थं है ( शञ्द पूयैरयम्‌ ) वेदं 
रूप शब्द मे नित्यत्व ( उक्त ) पूवे दीक्दच्रयेर्दु। 
आत्~वेद को पिद्तले सूत्रम नित्य सिद्ध केर ऋषये है बुनः 
उस ऊ अनित्यस्व की शंका ही निरथेक है । वेद श्पौरषेय एवं 
य है अनिस्य सरही। 
 सं०--जिन व्यक्तियों के नास वेद मेँ & उनका कारस्‌ । 


आस्याः प्रवचनात्‌ ॥३०॥ न 


 प० क्र०-( आख्याः } वेद्‌ मँ नामादि (प्रवचनात्‌ ) आध्ययन्‌ ` 
ध्यापनं फे कारण है | ^ 
भ०~जिस षि मे जिस वेदंत्र का चिस्काल् तक श्चध्ययद्‌ 

थवा अध्यापन कयया है बह उस छे नाम से प्रकषिडध हयै 

` गया) 

` संवेदो मे अनित्य पुरूषो छ नाम दै इसका समाधान । 


परन्तु भ्रतिसामान्यमात्र्‌ ॥ ३१ 


पुट ऋ" तु ) छिन्त ल्ली शष्दु वेद भ तथ छर्‌ भुज्यु छदि | 


(४ ये 4 (परं) छवल्ल ( श्रतिसामान्यमात्रम्‌ ) शब्द्‌ साभा 
























५ यौगिक चथे को बतलति है । 

















9. 
तः वेद्‌ पोर्न! | 
सं०-वेदे भै जम परस्‌ - शील सलुष्योके नामि नद्धः दौ मी 
भ्रमण नद्य हये सकते । कथोक्रि उसमे असम्बद्ध बाद ह यह मी 
कार्ण हे । । 


करते गा विनियोगस्स्यलकमलःसम्बन्धातं ॥३२ 


पर ऋ०--[या] शब्दशङ्का निवारणाथे है । ( कृते} षहा यज्ञ 
कसं करने के किये [ विनियोगः | प्रेरणा [ स्यात्‌ | है ! [कर्मणः] 
यज्ञ रूप कमै का [ सम्बन्धात्‌ ] सम्बन्ध है । 

°--वेदी मे यज्ञरूप कमै क्सतेी प्रेरणा है चनौर कमै छ. 
जीव ॐ साथ सम्बन्ध शी दहै जैसे “यस्पुरुषेस हविषा देवा 
यज्ञ॒ मदन्धत” [थे १६ & ] विदानः ते. परमात्म 
कीदीदह्वई यस्तुसे यक्ञकौ विस्तार दिया आदि असम्भव 
बातें नही किन्तु साथेक शमे करणीयं है शतः चेद सर्वथा 
स्वतः अ्रभाण है ।. १ 
| अथ मीमांसा दशने प्रथमाध्याये 
1 ' अथस पादः समाप्तम्‌ ॥ 








[1 


® अथ हितीय पादः प्रारभ्यते % 


| । | संण्--शव्द, राच्ये रीर उसके सम्बन्ध को लित्य करते ह | 
`. चेदं स्वतः प्रमाण वहलाये। श्रव कमे ॐ ठीक -टीक अथं च 
` देवे बाले चास्यो ॐ सन्धन्ध मे कते ६8 



















भकं अनथ वाक्य समूह) 








2 | > ~ नुमः 


& ~ प 4 ^ ॥ रु 


नोधक्ृ दने. से यह [ अतदर्थानां | जिनसे. अथं बोध नूह 
होता वह { आनधेदयप्‌ ) शअथेहौन कमं ह [ तस्माद्‌ | बह 
4 


( प्नित्यम्‌ ) अर्थाद्‌ श्यना ( उच्यते ) कहे जाति है । 
मा०-दुछ ठेसे वाक्य वेदम ातिदै क्रि जिनके छथदी 


प० ०-- | च्रास्नाथष्य | वेद्‌ के [क्यस्य | कमं क| 
{ 


नहीं अतः यह्‌ दोष हीने से आणी क्लिये उपदे. 


नष्टं क्योकि उसमे कत्तव्य का उदधोधन करिया ही नहीं गया 
तः श्रप्रमाण है क्योकि जिसमे बस्तु प्रयोग बिधि नही 
श्रीर्‌ अस्तु श्यरूव माच बवलाये है बह सिद्धां कहलाते है 






शास््दषटविरेाच्च ॥२॥ 
०-धौर मी कथन करते है किः ` 
तथा $लाभावात्‌ ॥ ३। 


यण ऋ०--{ फलाभावात्‌ ) सिद्धाय बोधक श्चन काक्य सं भव्ति 
` निव्त्ति रूप कोई फल मी नदीं निकल. सकता { सथा ) छतः 
` श्रम्रमास्‌ दै | 


म।०--जिन. वाक्यो से पुरुपः ्रवृ्ति चौर निष्त्तिका ज्ञान | 
ष्ठ करे य प्रमाण है} सिद्धाथे बक्योभे यह इछ नध 








{ १४) 


धु© © 1 ल्यं तश्‌ क्यु |] थं शित हेमे सिद्धां 
सोधक वाद्य श्रमस्‌ द | | 

साण्-वरेदो मै जो वयन है उनष्ठा कुक भी अथे यहीं | जवं 
तक उनका विधान न बतलाया गछ हौ । केवल उपदेश 
से लाम वदी जव तक कफिच्छिया करने की धिधि न अतल्ाई 
जयि । षहवेदौ म न दहने प्रासी के उसके कोल्ल 
नहीं । । 

सं~-चाक्रयो के श्यप्रमाण सेमी 


| अभागि प्रतिषेधाच्च ॥५॥ 
` प 9८ च | रौर [ अभागिप्रतिपेधात्‌ | च्शरष्त का निषेध 
. अर्घ 


भाण्न्जे अतपलन्थं उसष्टा निषेध पाये अरि से दिद्वाधं 
छ बतलामे चात्ते चेद्‌ वास्य प्रभा ई 


| | संग्र भी हैत देते 
अनित्ययोगति । 


` ए० क्र०~ [ श्मनित्य संयोगात्‌ | अनित्य जन्म मरण. पदार्था 
7 वशेन होने से! | 


 भाग्~वेदों मँ जरा जन्म मरण पुनर्जन्म अनित्य बाति है इस 
 लियेमी अप्रमाण है 
 सं०-इसक्ा संभाधान्‌ । 





॥ अ ( १६ ) 
श : | 4 क्र दिधिनीा | च्िधि वःक्योँ की [स्तुत्यर्थेन] पुष भरशृ्िं 
 : - पेदधितं स्तुतियं { विधिना | धिधिवाकयं पिशिते [ एकवाक्य- 
देवात्‌ | एक वाक्यतः खे स्तुति विधान बोधकर [स्युः | भरिधि- 
याक्य प्रमाण है [तु] अत्तः प्रमाण नहीं द्ये सक्ते |. 
भाल्~विधि - वाक्य - कततैवयतावोधक वास्य हते हैन छि 
सिद्ध } परन्तु विधिवाक्य मे पुरष प्रदरत्ति अपिद्धित स्तुतिर्या 
हेरी एवं सिद्ध बस्य मै फलाकांक्ता होती है षह श्यत 
:. कलवान विधिषाच्य से मिलकर श्चपेक्षिति विधि भ शथे 
| की स्तुहि करे कर्तव्याथे बतलतिदै स कि सिद्धाथं) यह 
` वाक्यों से मिलाकर वाक्यता भिल्ली है अतः कोड अघमाख 
दोव नही आदा क्योकि विधिं -वाक्य जिक् कत्तेव्यका अथं 
विधान-करता है, उसी का सिद्धाय बोधक वाक्य भी समथेन ` 
करत्‌! दै; अदः विधिवाक्यवत्‌ प्रमा है । | 
संफ-छीर भी रमा देते | 


तुल्यं च साम्पदायिकश्‌ 


` पण्क्रण्च | चौर [ साम्रदायिकम्‌ ] शष्ट ख सै [तुल्यं] 

समान डे) 

` -भाग्-सष्टि के आरम्भ से विधि श्रौर सिद्ध वाक्यो की 
गर्थिष्य परम्प होने सेमी समान रीति से प्रमा; ` 


` संण-शात्त्र धिरो का परिहार करते &। 
अप्राप्ता चासुपयत्िः प्रयोगे डि विरोधस्स्याच्च- 


" से समश मै शाने बाक्ञे र 




















( १ )} 
परन्तु ( शब्दाथेस्तु ] यह चथै तो [ अम्रयोगभूतः } वाक्यार्थ 
षयहन होने से सन्य अथी का योतक है ( वषयात्‌ ) इस 
र्ण { अदुपपत्तिः ) वेद वाक्यो का पारस्परिक विरोध युक्त 


श्रलुप्यत्ति दोष (अप्राप्ता) नदहोनेसे मी कार्‌ कि (उप्ते) 

स्त वायक विशो रदित र्थ है 

अपद्‌ वाक्यो मरै पेसाव्रिरसोध दीखनेसे क्रि कीं इरवर 

कट कि यह सन्‌ पुश्ष है रौर “कही यह खव उदकी 
मादे यह्‌ स्थूल दृष्टि से दही दैः क्योकि वहां यह्‌ नहीं 


| 


ष्टाः गया छि ध्वसइतनाही परुषः है चौदह ही न्ी। ` 


किन्तु कातो यह है कि यद्‌ सव पुरुष विभूति होने से + 
ह} अतः वात्पय्ये का विषयीभूत अथं क! अन्तर होने से ` 
 भाक्यौ का को परस्पर विरोध नहीं । चतः कोई वाक्य- 
 ग्रमाखदहयीन सी । 


५) 


सं“-सिद्धाथ योध वाक्यो म विघरेयार्थं बयो की अशंसा 
से. बिधि वाक्य युक्त वाक्य से चर्भकरना यह्‌ ठीक नही ` 
क्योकि सिन्नाभं ॐ बोधक होने से खीर सब विधेया की. 

। प्रर्मान करने से शंकारहोतीहै | 


शषुवादस्त 4 
१० करण्-{ तु ) शब्द शंका परिदश ( गुख्वादः) जो 
स्तुततिवादं वतलया है षह. गुशबाद है । 1 
मा०-सिद्धा्भं बोधकर याक्यो से सैन विघेयार्णं छी स्तति 
` प जाती है यह्‌ गुशवाद ही है सुख्य वाद मीं} क्योकि 
कीं यह्‌ विषेयार्भं का स्तवन करते ह कौर कीं उससे भिन्नाः 
कामी कथन क्रते चतःदोष नहीं! ` |. ` 
` खं^-वेदौ में नाहणादि चारो वर को परमास्मा का अङ्ग 


४.ॐ। 












रः 


॥# 


















ध ८ [क (4 न, 
दद द्वः शः ददः |] (५ [५ 1 र ई 1444} 
द्द 1 यह थ सु | 4६0 ववद त ॥५.॥५.६ 
५ 
६ [न 
५ 


१ 
0 
(+ ~ 
# 3 
1 - 
टयक 





प, | १" द नो दः पं म 
श्र { सपाद, कषक दक 





प० ऋ०~{ बाया ) 
॥ ४, 
स चष्न्‌ &। 


१ £ (91 (५० 4०१, वः १ [१ | ४५ > ५११०५५५. | >» ५५७.२५१। 
{० --अह 2 अदाद्‌ आदय सं परमस्थ मा (नपुं धद 
5 ५ = ~ (1 पि £} घ 
बृ शूपकलछार से ह । वास्तव भ उम शरदा दुश्पृन 

[9 ५ 


(क 


० तो प्रत्यन्त भिर्‌ 
द्रमृस्ात्‌ ॥१३। 


प० ऋ०-( दृरभूयस्स्वात्‌ ) स्थुलार्णं कर्ते से नेत्रश्रीद्‌ सू 
छी दरी अर्थात्‌ काण काये माव अस्तसमय प्रमीत होगा) 


साजा कदा है कि उस परमातमा केनेत्रो से सूर्योत्प्ति 
है यष स्थूल करना प्रस्यत्त विरोध का प्रमा है क्योकि 


४.१ 
७, 


नेत्र से सये जैसे दिव्य पदां की उत्पन्ति असम्भव दै 


ठ 


केवल वहां यही अर्भ है रि परमास्मा के चन्त सश्च दिव्य 
सामथ्ये से सूर्यात्पत्ति हृद इस अर्थ मे विरोध भी नहीं 


ता | 


संग उसकी यदि चक्तसदश दिव्य साभश्यं से सरयत्पित्ति 


भाने तो फिर यहु कयो कहा किं बह चन्दटश ष्ठाये दहै 


अपराधात्‌ श्च पुत्रदशंनम्‌ 


 क० ऋ०-( अपराधात्‌) स्थूल दृष्टि के श्रपराध से (कतत 


क्रिया के कर्ता सूये का ( पुत्रदशेनम्‌) पुष अर्थात 











( १ } 






ष शे( च) चन्त का कार्‌ ख्ये दशन शेता ३ 

५ 6 
प०-चक्त शौर सूयं परस्पर पिता पुत्र श्थवा चकः यै छ 
कार अथका सूय चन्त का कायं नहं किन्तु परमास्य सरव 
पिदा स्थूल दृष्टि सूये चकते का कायै प्रदीत 


ध 





शा द्ध न्व} 


अ ह्लङष्छा | १४) 


१० ०4 आकल्िक्प्पा) ष्कद्यीकाल मे परारी मघी 


- प दशे श्छ{धु)खज 7 ह्यः 
भु धु १६८ । धु] = {भद 


भान प्रारी मात्र भस्य से पार होना. चष्ता 


५५ 


४ 


= 


६ अ बतलाया है कि विना उसे जनि श्रन्य कोद भुक्ति 
भाग नहा ह इस वाक्ये सव फलो के महयन फल शुक्ति 
क! स्णेन दवै न करि कर्यै जन्य फल दो निस्तार कथन्‌ के 
आअभिपराक्ष केकय है) 


त° ~स यक्षि यह ड । 


विधाप्रशंसा ॥ १५॥ 


१० करण्( विद्या परशं) िद्याका यशा हेत से 


1 


"वद्‌ बयां मं त्रिना उसके जानि म्ररयु से पार्‌ ह्य 
कठिन है आदिमे जो सत्यु को पार करना ब्रह्म विदा 
का फलन कहा है इससे तौ महत्त बहता है ने कि 

फर के योक वेद्‌ वाक्यों की निरथैकता है। अर्थात्‌ जिसय. 
कमेकाजो- जौ कलं वेद्‌ वाक्य बतलाता है चह अवश्य कन्तेध्य 
कमे है ओौर उसका फल मी है परन्तु मोक्त प्राप्ति ज्य 


से दही होती है जो वेदौ म ही बतलाई & अतः 

























फलस्य कर्मनिष्यसेस्तेषा 
` फलपिशेषस्स्यार्‌ ॥१७॥ 


`. १० क्र०-{ फलस्य ) फल विशेष की ( निष्पत्तेः } कमं से सिद्धि ` 

होने से मरस्य से हुटकारा नी (तेषां) उनके करस ख 

 ; (कलः विशेषः) षिशेषर फल है ( स्यात्‌) है षष्ट ( लोकवत्‌ ) 

सांसारिक कमे जन्य फल समान (परिणामतः) ब 
कला है। 


। [र €. द्र स [कि य # # ) 
द० क०-{ श्रधिषारिकिम्‌ ) ब्रह्य कमं का अश्विक्ा< ( द्व्येलद्‌ } 
श, (८ 
सब शो एका है । 


श्रा०-सूत्यु से सव छटला चाहते हं उल्का उपाय च्छ ब्रह्य विष 


हीह चीर जव ब्रह्म ज्ञानी ह्ये जाता दै सो पर्मारमानिष्यद्ध 
शीर यह समालाधिक्ार का उपदेश वड की ही चोर 


है उसके समान माव से सबको अधिकार कदा गयादहै। 
संग-त्रह्म विया द्वारा ख्य से छुटकास नदीं किन्ु वेदोक्त 


कमे करने से हीष्टोतादै 


` ` ऋ, 


॥ व्परणु प्रतः र 





मार~सांसारिके क परिणामी (बदलने घाल) दै शस भांति 
वे 0 परिलिन्नहै। इनदोनों मै भेदं यहु 
शरोर वेदिकश्मे चिरकाल 


( २१). 


य० क~ (स्स्ययोः) प्रचये चर्‌ छटवें सृक्न य शरम्ह ॐ दर्मो 


पूते पन्ता का समायन्‌ किया गया है ( यथोकम ) उषी पश्र 
 समश्धना चाहिये | 
भाग्-जैसे छ सूत्र का समाधान पूय पाद्‌ ॐ द६बें कूः 
मे कियादहै वैसे पंचव सूत्र का समाधानं यह है षफि. 
परमात्मा की मति किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं दीः 
श्तु चेतनता रूपमे की तुल्य योग्यता से जैसे जीद का 
मूत्तिं (शरीर ) अल्पज्ञा ने माना है उसी प्रकार दरृषर 
की मूरति कल्पना मी. कष्ली यथा चेद ईदवश की 
(परतिमा) नहीं भागते ससे “नतस्य प्रतिमाऽस्वि यस्य नाम 


`.  मह्यशः 1: 





` संण~यति स्पष्ट अर्थं बोधक सिद्धै वैद वाक्यो को म्रामाशि 
` सानमे के हतु कते ५ 


विधिं स्यादर्वलाहादमात्रं हमर्थकर्‌ \।१६ 


प० ०--( बं } पृषे प्रक प्रति पादक है (विधिः) स्पष्ट अथे 


बलि बास्यो मे सिद्धां बोधक विधि की क्रिया (स्यत्‌) 
है क्योकि ( अपू स्वात्‌ ) स्योकि उनक्ना मीच्रपूवैहीच्थे 
विधि वाक्यं समान है। यदि उन (वाद मन्नं हि) केवल. ` 


सिद्धये बोवक मात्र ही मानने से वह ( अनथ कम्‌ ) अश्रमण 
हौ जागे ध 
` -मा०~यजुर्वेद ० ३२।१के इस मन्त्रम क्कि “ बह परमात्मा ` 
 श्रम्निः सूये, वायु, चन्द्रमा, शुक्रः बह्म; चाप च्छर्‌ प्रजापति 


है उसी की उपासना करो । यह बाक््यतो हो ग्ये परन्तु, ` 


। इसको विधि कल्पनां श्ये विना च्पूषे श्रथ कालाय केर 








` होगा चर्यात्‌ धिधि कल्पना अघरथ दनी चाहिये चौर यदि ` 








मे 
द 
स 


4 















ही ल्लिन ह केवल वाद्‌ (कथ) ह्‌ % 
1]. कु छप्रसाण हौ जवि परन्तु बुद्धि । 
| निश्थक च्यर्‌ अघ्रा नह कदै जा | 
कल्पनं छली ही चाहिये । | 
० सिद्धान्त सम्बन्धी छाश कर्ते 
केः 
एन्य {+ १) अन्व 2: ॥ ~ श्ल ष | # ॥ 
लोकवदिति चेत्‌ ॥२०॥ 
पण ऋण लकय थम ससाद छथन फ समान & | 
० ऋ काचवत्तु | यहु कथन दाप करने क सर ह 
(६ {ह्वये चि ¢; भि द 
दूस लिये निधि - कल्पया स्यथ है [ चत्‌ ] यदि [ इति \ निद्वय 
€ हि| ५ 
पृदक नदीं । | 
५ 
सः -सैसे संसार मे जव कोट दस्तु छन -तरिक्रय मे आती है 


२ 


` हव उसकी प्रशंसा चौर सूल्य निदिचत्‌ होता है इसी प्रकार | ` 

दुद य यन देवल स्ुधिवाद्‌ माजर दै अलः बिधि ` 
कट्फला को श्मावद्रयक्ता नहु । ` . 

` क्ं>~दइस शंका का समाधानं यह्‌ 





1. 


रू । | । ^ 
| ग तत्वात्‌ ९ 1 | | : 
 प० क्रण््[न] यह्‌ कथन दीक रदी इसलिये कि [ पूर्वाद्‌ | 
सांसारिक स्स्यु्यवाक्यै स प्रसिद्धे ही कहु जाता दै 
किसी अलौकिक चथ का कथन नह ह्येता । । 


माल्यवद्‌ वाक्य मै जो श्प ( चलीकिक ) यथै वह 


सारिक बाद में नष : लौक्रिकः से विल्लव अथं 
धिधि-केत्पता अनिबायै ड) 











( २३ ) 
प० क्र-~+ तु; पद्‌ पूवष हटाने को है! 
षस सिद्धां बोधक घास््यौको विधि वाक 
2१|| 1:11 त | 


( वाक्य शेषस्वम्‌ } 
यो 


स्ा०~-सिद्धाथे सोधक वाक्य विधान किये गके चथ की प्रशंस्य 
दा धिधि षास््य काश्चत्‌ चत कर अथे बोध कशत है 
उसी प्रकार अति स्पष्ट अथे वाले सिद्धाय बोध वचन्‌ शी 
विधि वास्य फा्यण होर सथं बोध कृषते है ब विधि 
पना श्त्यावरयक्‌ हेती 


सं.-दस्भे यह्‌ युक्ति है 


` पृण छभ~{(च) यदि (विधिः) उसमे विधि कल्पना क जाय 
` ` कै वह्‌ उन वाक्यो मे ( अनथकः) शथे वही देगी क्योकि 

`, ( स्वचिदतस्यात्‌ ) सिद्धाथं बोधक वाच्यौ से कदी ` स्पष्टं 
हप से प्रशंसा ( प्रतीयेत ) पाई जाती है (तत्‌) चतः ( समा 
न्यात्‌) सव वाक्यो के समान होने से जिनमें स्पष्ट स्तुति 
महीं पाई जाती (इदरेष) उन वायो म मी ( दथास्वम्‌ ) बिधि 


की अपेता स्तुति कल्पना अदि श्रेष्ठ हे । 


1 "-कहीं कहीं सष्ट स्तुति पाई जादी है चौर िथि नही 
प्रतीतं होती । शतः जहां स्पष्ट सूप सरे स्तुति न भिजत वक्ष 


{न 


सिद्धाथे बोधक बाक्य की भांति स्तुति कल्पना करना लघुषन ` 


द्वै उससे तो बस्यों मे विधि की कल्पना कर स्तेना 
` चदिये अतः विधि कल्पना से स्तुति कल्पना श्रेष्ठ है 
संभपुनः उक्ति देते | 








< ग 6 ( ए ॥ | ३ (1 च 
$ (ई 6 त ॥२४॥ 
यु ० ) सिख अण्णं छा धाय है उसभ 


{ पकः ) स्वुह्ि ( सम्मथ्‌ ) स्पष्टं पये जामे से (नकल्प्ेत्‌ ) 
विधि करना नही चाहिये (हि) क्योकि [ चम्प्रति | उखं .. 
 श्ुति छ सम्थु्ट [ विध्यानथेक्यं | विधि कल्पया ब्रश द । 
 आण्~ाक्य लिक्च कथय छे उदुदैष््य शेष उससे लिन्न ध 
फा वह कदापि नही कददाः जो प्रकरण के देले श प्रतीत 
 होताद्धि! जहां भरफस्ख में उपासना विधि मँ दपाध्य पश्मास्मा 
` की स्तुति का सिद्धां वोधक वाक्य विस्पष्ट श्प से निषूप 
कर र्ै ¦ वहां विधि कल्पना अप्रासगिक है वहं रो 
` उपासनाधिधि ही अभ मानक्द्‌ विदित कमे [अथं] की 
स्ति कल्पना द्यी उतम्‌ है) . | (५ 
५ संण-विधि कल्पना से रेच स्थानो में दोष आता है 


विधो च वाक्यभेदः स्यात्‌ | २५॥ 


बकरण च] तथा [ विष्ठौ उन वाक्यो मै विधि कल्यना 
करने से [ वाक्च मेद्ः | श्रथ मेदं से वाक्य भद्‌ [स्यात्‌] 














न मन्त्रौ मै परमारमा फी अपरिमित शक्धियो का वैन 
डन भँ सिधि कल्पना की जविगी तो वह्‌ स्तुति उससे 






कि रब्दः जानः खीर क्रियाष्क दही काये करो कते दैःखन्कके “ 














( ३५ } 
धूत जिद शब्द से जो त्थं निकला अथक लिद्ध कान 
पे ज अथे जाना यथवा जिसक्रियासेजो कमरे सिद्ध स्य 
की ह दुष) च कान दुम्‌ अख 
4 ध 
दगा म क्रिया द्यी आन्य काये की क्षाछिक् द्री । 


ध, 


9. 








दतः विद्धि वाक्य कल्पना न केरे विधिं वाक्य का अङ्ग मानना 

०--- दतु द्‌ सिद्धाथं बोधक वाक्यो को भरमाखिषं 
४० ऊ०--( खा) पूं इल का चोरक है (हतुः) ददीयाविभक्ि 
श ४ यै क] दोधकं { स्यात्‌) है क्योकि (थे बक्त्नो 


कपन्लिभ्यां ) बहु वाक्य व्ये एवं उपपत्ति वाक्ते हौ सकते 


अन्यथ मीं | 

9 ध्य्‌ य॒ङ्रभयजन्त 9 
भा०~-यजुर्देद्‌ अध्याथ ३१।१६ भ यज्ञेन यक्तशयजन्त दैव 
दसम वृताय बिक्ति युक्तं ध्यज्ञेनः इस वेद्‌ वाक्यं म य 
कह} गया कि च्यज्ञ से यज्ञरूप परमात्मा का पहले विद्धान्‌ 
पूजन दच्श्तेथे तो कया यहं परमात्म पूजन का यज्ञ साधन 


है । यदुं ० | ४०} २ मँ कुवे वेहक्मशि इस सन्म कि 


वद्‌ धिषहिह कर्थ को कश्च हव्या भतष्य १०० वषे जीने की 

च्छा करे! इस काये विधि से विहित यज्ञादि रूम कथं विधान ` 
की स्तुति करते दहै! इन दोनो मन्त म स्पष्ट वता दिया 
दक मन्त्र "यज्ञ ङ्प परमास्य के पूञन कासाधन य्ह यद्‌ 
भानल" दै ! छरीर यह हेतुक अथे सम्पृशे बाक्य ङे अथै कौ 


 स्ाथकः वाता है परन्तु दूसरे भे केवल वेद ` विहित कम के 
करने का अदेश मार किया वहां कोद विधि नही यज्ञ अर्थात्‌ 

















































र 1 न. हः 
ध्र (न णः सना 00 = 
५ ५१ ८.८ श # ९ यं ग ६९ (च ११। & ॥ 





य ष [1 ¢ 

श्म । ६ 

कान व 
{सि कह । 
॥५। = { श ॥ 

० अमय सदत & 


॥ क्रा पषण स शः न ॥ 1 स भ 4 ध ॥ एवः) ९1 9४ 
तत सदद्व चदन् च दस्य [२५ 


(६ (व 


पण्कण्-ततुः पूवं पद ऊेद्टने कतेआकादै। (श्षु्तिः) रसै 
ताक यै कमै-विधि से विदित क्तैव कमे यज्ञादि श का 
हस्व कहलाते ह । कयकि स्तुति एहस्वाथे ( शब्द धृट त्वात 

साधन विधि के चलुषूलही होगा । (च) ऋौर देसे बास 
म (तस्य) यज्ञ की (चोदना) रेरखा अथवा विधि नदी 
बतला | 


म।०-परस्पत. के शिष्टाचार से यज्ञ की प्राच्ति है चअवष्व स्स ` 
कतसैव्य कयै कषा है वहां साधन्‌ स्थीकार षने ® स्थान 
मँ रेसे वाक्यो स स्तुति अथवा महत्व द्वी मानना उत्तम है 
क्योकि कुवेन्नेयेषहः दस न्प्र यें रुषं विधि की शष दवै ऽस्य 
फेयल पुरूष प्रवक्ति ॐ किये प्रशा है चौर इसी अथे से 
 वैठतीमी दै क्योकि जहां यज्ञादि रूप कर्मो कै सहस्व कषे गयै 
षहा यज्ञ को परमात्मा फे पूजन कास्यधन धौ अदल्लाया 
होता है श्चतः ‹ साधनः क स्थान मँ स्तुहि मानना दी 
` सभीचीन है । 


 सं०--इसमे यह्‌ सन्देह श्टदा दै । 


अर्थे स्तुतिरन्यास्येति त ।२८॥ 





„^ 





ह, 


# 


ॐ ˆ 








॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





( २० } 


= १ = [८ > नकः दुः स] ॥| 
५० #८-{ अयं } फक न होने से ( श्तुहिः) शत्व इल्यनै। 


6 न १ द (क % श, ` =) 
९ अन्याय्य ) श्यार युक्त नही ( चेद्‌) यदि (पति) के 
ॐ} 





प्यः रः 4 पप छ ॥ 
~ नन्त वक्ष्य अस्तुति श खु म दि क्प 
+ 
॥. । 
९६ है | 





समाधान ॥ 





५० कलु पद शंक चिवादखाणे है ( तिभिशेवत्वाद्‌) शे 
धाक्टः कृ दिधि वाक्य काच दना ही { चषैः ) श्तुि 
ढी कट्यनः का कलल दहै (यथा) जिख घकार ( दोष ) सास 
कि क्यौ बिधि दाच्प्य छा श्म ह्नि) तुष का 


| 1 च, | 
सं & § 


ः 


भा०-ज्ञिस्‌ श्रकार्‌ विधेय अथै ॐ 

सिये दोषक वाक्य दिधि वाक्य छा चं कै जातत 

उस कार वेकमे मी है अतः वेद ओ सु छल्यना कोष 
भ्यं 1 जात चहँ क्योकि ठेते विधि काक्यके अगं 
हिने से डी अथै बा होप & | 


सया भान सेने प्र्‌ युकि देते द्ै। 


(1 


यद्‌ च हेतुरवतिष्ठ त निर्दशास्सामान्यादिति 
चेदग्यवस्था विधिनं स्या ॥३०॥ 


य० ऋः -{च) श्यौ यदि । हतुः) उक्तद्दीयः श्चिद्धि युक्त यज्ञम 
दैत ाक्यं भ जहां यज्ञ को ही पूजय का सायन कटा थः माना 
जाय त उस्रा सयक के. अमाव से ठदना ऋअसंबद ह अततः 





























( द ) 


(इकति) गु शिन 


सदलग्रध्टक्षा ( श्णुत } 








। ० यन्य प । 5 = श, 
। श०-~-इुस ययन भिं यङ्क को हप विदान आन्न है 
¦ प्रष्ट् ८.9 5१८५ ^ भ 
५ एृश्म्त उल्का साधक नदीं यहलाखा 


`  सण्~दैद्‌ मन्यौ छा पठन दाठन माच पुश्य है अथय! अथे सदधि 
| . ` - स्वाध्यायका मी. विधाने 


१ | ट श श्‌ (नन्द श ॥ 
तदथ द ल्च ॥२१)) 
१० कऋ०~{ तत्‌ ) वेदौ का अथे सित स्वाध्याय कश्ना क्योकि 


८ अथं शस्त्राय ) वेर मनुष्य मात्रे के लिये पुदषाथे चतुष्टय का 
 विेचन करता है | 









हने इसलिये अथं सित वेदाध्ययन कश्ना खाहिये । 
 पं०-दसमे एकष्टेतु श्रौ मीहै 


वस्य नयपातर्‌ ३२ 


पर कऋ०-{ वाक्य निग्रमात्‌ ) प्रत्येकः मन्त्र कै साथ ऋसं 

का नाम पाये जनि से वेदों का अथै सदिति द्यी स्वाप्याय 

ठीके । , 

`. भा०-जो वेदभन्त्रोके साथ ऋषि उनका यह्‌ र्थं कि 
` श्चयुक ऋषिने विधिवत्‌ मन्त्रौ को विचारकर प्रासिं दे 






 भा०-धमं अथं काम रौर मोक्त कैसे प्राप्तहो दसि कि दह्ी ` 
वेद का प्रकाश ह्याह यदि वेद थे सिह न पृ गग्रा 
तो मनुष्यो को चरो कलो की प्राध्ि छे उपाय कैसे भ्राप्त ` 


| 
। 
| 
॥ 
१ 
1 












( २६ 


0 हि तुष (क ॥ य्न क ल 
फल्या छ किये विस्तार कणा । शुषि का ॐ 


श 


¢ 4 





सं०~दसभे दसय हेत्‌ धै है । 


ृद्धशास्तात्‌ ॥३३॥ 


> न) 9 क 

प० ० ( बुद्ध शास्त्राद्‌) क्न दये देने कल्तिवेद्‌ षी एक 

प र 

शास्य है! उसा यथं कष्ठ द्धी स्वाध्याय श्ना 
श्य {हय । 


५ 


भाणन्वेद्‌ ही एक भत्ररेसा है कि जिसने शमादि ष्टि मे 
लयुभ्य को ज्ञान दिः अतः उस्रा अथं सहित स्वाष्याय्‌ होने 
सेष्टीज्ञान का प्रकाश खला फेल सकता हैः! 

सं ०-देसभे पृषे पक्त यष है किः 


श्यविधपानयवनाति ।॥३४॥ 


१० ०-"{ अविदयमानवचनात्‌ ) अथं सहित स्वाध्याय शर्मा 
श्यविदय नही क्योकि उन मँ किमान पदार्थौ का 
घरोन है 


भात-बेदोमे कुलं पसे सी पदार्थौ कावसेनदहैः कि जिनके 
 क्ञान से मनुष्यं छो कोई लाम नहीं जैसे ऋश्वेद ८।४। 
१७॥ छ सष शीष पुरूषः" मे कदा कि उसके हजार सिरः 
हजार पाव चरौ हजार अखि ह अतः अथे संहितं 
पठन्‌ पाठन्‌ से स्या लाम ! इसमे संस्था दोष मीदहै 
जव हजार सिर् हग दे हजार आलि होगी बहा हजार 


्रखिदही कदी है 
संर भी देतु देते है। 











० --छग्येद्‌ ८ ४} १९) २३ सै इथ एन्य क कि “त्वसक्ता 
व्योष श्रथ हे छौषधि तु जरष्टठ दै इख अवधि द्य ज 
यदप को सम्बोधन करणे पदिवादन किया हा अर्थं सर्वथा 
श्मश्षगत छेदा है) संखा म चेतन यद्रणे सस्र यन छ्छियः 
रते अद्ध ६ 1 : ऋश्य सहत श्यः | छुप 


ध 


०-तीसस् हैतं चौर री दिया जातः ह । 


व० ० { चथ विप्रतिषेधात्‌ }) परस्पर विरोध अथ कं 
कथन्‌ कष्ने से णी द्‌ छा अथ सहित पठन पहन 


ठीक नरह 




























आ०~-ण्धेद १।६॥ १६ १० इख मन्त्रम कि दिदि चौरदि- ` 
विरन्तरिचष्छः मे ॐ यह यतशणा कि रिति च ह ` 
शौर व्ही अन्तरिति है इसमे पश्र विशेषं भिर द 
क्योकि चीही अन्तरित्त है यह कैसे हे सकट है! अन्द 
शिवि छीर छौ बडा अन्तर है शतः अथं सहिह ठन 
पाटन से कोई छान नर्ही। अ 


 संन्छौरमीदेतुदेतै&। 
स्वध्यायवद्चनात्‌ ॥२ 


अर कण स्वाच्याय बद्‌ वचनात्‌) चेद ॐ पटन्‌ पाठने छ 
निन बाव्योः म विधान दै उनके थं सदि पटन-फठन 














ष (1 ५१ [3 (न छु द रु दु र ५ कि अगु ध द्ध (1 
फा थी चिषान कह भिखदा। इस काटए यथं सहि एडन 
करुन दी (1 ह । 

॥ श 1) ५ अद (9 प & । थ क श्रु 

प्रा "उपनिषद्‌ सं ऋखा ह कि स्स्वाध्यायोऽष्येदल्यःः सुध 


प 





श ल दः 0 द द इख पटः य » 
शाक्रे फो दद्‌ एना चाहिये । इख ष्ठन पाठनं के सादश मेँ 
नन, ५, ॥ १ ५ (= द ०४. त 
अं सहित पाठ का देशं गर्दै शयतः दिधाम दिः 
द हः ५3 ह 

प्रथ गुष्ं पटन्‌ फएाठन छनादद्‌ | 


& 


छंग-चौर्‌ सीदतु देते है, 

क्लः रि = गरी | | श्छ | 

४ त [९ ~ टु | 

क्षयात्‌ ॥ ३८॥ 
० कऋ०-- { अथिद्धेयात्‌ } वेद्ध ॐ अथै घी खादते योस्य 
न मः तेः शा 


2 


न न्य 
होने दे आथ सहित पटर णान बुश &। 


धाण्~देदो दै श्यदि अनेक पसे अन्त्र दै कि जिनका को 
अथं ही नहीं वनदा अतः श्रथ सहित स्वाध्याय ठीक 
नही । | 

खं°-इसभे एक हेतु यहं भी है । 


च ॥ (५ 
अनित्यसंयोभान्पन्व्ानयंक्थम्‌ ॥३ 
९० ० अनित्यद्ंयोगात्‌ ) अनित्य पदाथ भ जैसे जन्स 
पर्श उणा यौवनम्‌ दि पदार्थौ छा सम्दन्ध भिलमे खे 
( यनथंद्यष्‌ } सन्त्र छ था सषि पाठ करना . लिट 
येक है! | 
"वेदौ मै देश चौर सुध्यो छ साअ दौीखते है इसलिये 
हदवो होने भें मी खन्द है अततः वेदों रा अथं सदि 
पठन-पाठन वृथा छी है । 


सं०--इन देतु ख समाधान दते है। 


9 


। 
न 























म य से = 9 द्य 4 + (४ ५ [नः {६ द भः 1 | 
पौर चेद्‌ तै धृष्य द शयथ का षक्‌ पषा ह 
` ससे ल्लोध सौः भ ध्र ॥ 4 श दि 

सस शा द सामक्रि अच्दूच वाहु अव 





र नना २1 (0 म न = [0 न ४, (4 ॥ (५ =) (म म मि, 
प्रत्यय ॐ ज्ञास क्षै लाम्‌ जदह & अद) श्रच्छाद्‌ अद ध श 


0 2 पः १ ९ है पट पाटन खे & 

सा ह्य है) अतः चये सहि वटन काठन से ६ छार 

स (= 1 (1 १ 

हता ह इ कर्णु छथं सितं वद्‌ कय स्वाध्याय ज्म 
४, 

दायक दैः } 





क्षंण्~्मथे सदिव वठन षाठन म च्यौदश्री हु डैतेहै। 
गए न ; अरि ॥४१॥ 
एन्‌ नः ज्र ॥४१॥ 


4० @०-{ श्रतिः } वैद (पुनः) यतः ( शशर्मन } अनक गुण 
लि श्रथ से युक्त है अत्तः उनका पठन फट अश्वं युक्त ` 
होना चाहिये 

भ०~वेद्‌ का एक एक शव्द आअजन्त लाभदायक दैः ध्‌ छव 
` सत्य विद्याच का भंडार है अतः जद छक खसे अर्थं सहिते 
म पदमे उससे लाअ द्यी क्या होगा ऋतः ठेद्‌ को अं 
` सहित दही पदाना चाये 

 ्ं०-दसी.को युनः षते है 


एरिस॑श्या ॥४२॥ 


. षठ ०. परिसंख्या } वेद क! र्थं सहित पठन पाठनं हीने 
केन्य कमो क! ज्ञान श्चौर अंकतेव्य कमो के त्याग का 





















क [एनान छ ॥* 
पता लमा ह | 
। सख एल ६ 4. थ न त 
। भाद दुष कृन्तिल्कं दथा अकन्तस्यं कषु 
{ ५: २५ ति < ग्व 





क्प न क, ५ ननन भ 
मेर्‌ कौन सखे अष्चुस ससं है 





छ उपदेशा शलिये दोघ नश स सषा ) दः 
क उपदशं कस वेष्धि नह. ६! सकु, । असु. 
क हयः चथ! स्यास्य न य = | 
५. तल्यं कमा = परहुस्ए दथ व्यय = शाम चस + 
0 उ 61 पटना चा हिय 
अथः सिव हौ पहना चाहिये, 
० पर शह श्यापृन्ति च्म = =. 
44 ०५८५. ५ ह पश्च ॐ अद &। 


र क कणा [0 र्षु 1 ध श चि पि, ४८। यग्‌ रि य शर (1 श्र ॥1 
८ 5०" का, शारा निमित्त प्रयोग क्रि गथा ( अथः 
घु [द ष न । च क्षि र च्छ (त से ष्क च्रं मर ५ 
वादः ) णहु अर्भवाद्‌ है कि शुभ कमं करने से दु 

प्र म) [1 हौ भ 
अशुभसे दुःखहोतादै 


 भा०~ यह कना ठीक नही कि सुख दुःख शुमाशुभ कम 
|. प्रर च्मापारिति है स्योकि लेक मै दसफे विपरीत देखा 


व्य 


धि, क द्म उन्तं वि 
इस शंक का उत्त यदुह । 
( प ¢ ४ ् 4 


स्प एर्‌ ।४४। 


° ० ( श्विकद्धः }  शुमष्ुम कसी के करने सै दुःख 


शः 


५ 
न 


^ 


५ 


। 


| 


[8 


नल 


पवा सखहोता ड य क > 
अश्वा सुखद्टता है यह बात ल्लोक छर वेद से सम्मत 
[व 5 त दन्तः श कृष्ने 
ह !. अतः यहु वात उतम होने से हण  कश्ने योग्य 


` ओआ--इसे श्र्थवादं गही कहा जा सक्वा कि. शुभ कम 
खे सुखच्मैद अनिष्ट कंभ से दुःख हत्त है क्योकि चेद 
. भते उपदेश कौर आप्त पुरूषो मे इसका आचरण मिलता 
` इसलिये इष्ट क्म क्ामदायक श्रौर अनिष्ट हानि 





० 
छ. ह } 
५ : €. ॥ 





ध १. 
० र { क्त &। 
६ & (| 4: च श्र "भ ् ष्‌ (२ & [] © ह । ४1 ॥ ६ ¢ #- ! 
५ १ {खिर ३ गैः 6 = 
य क०-( सप्र ट ष हनाश् दविर शीर हलाष् रेन शाल्न 
< ॐ द निद य क 
सन्द भै ( शमे गषटुदुएलस्मः } अविदयान श्रथ छा शला 
<< र्य = घु पः ध हि 
छो दोष नदी क्योकि ( संन्कारत्यात्‌ ) दहु मनुष्य बुद्धि 


२१. क्षो दुसंस्छत छण्ने छे लिये खहा गा दहै | 
[4 सा०~वेद्‌ सै बुख्य श्र भौ अर्थं ष लेकर उपदेशा फिया 
1 गया है च्रौर यी कास्ख द्धै क्रि उस अधिधष्यम अत 
का भान रोता है गस्ववभेषेखा है नहीं| छतः ठेद्‌ छ 
थ्‌ कषितं दी प्दुने से रह भरमदूर हो सक्ता दहै 
०-एकं श्रीर्‌ साधान श्रते है 
। ्भिधानैऽंगदः ॥४६॥ 
पण ० शअभिषने) जो येहन्‌ षदा्थं कौ सम्ीयद 
करे कहा गया है उसमे तो ( अर्भ॑करदः) अर्थवाद &ै। 
माणज यह अपे कि है सोभ छौषधे! तू सव श्नौद- 
` ध्थों मै उत्तम है) इसे जद से बावचीत कलना नह कष्ट 
` अति छिन्ु सोम श्रौष्थि ॐ उत्तम शुष का धशन 
करना है. क्योकि श्रवण इन्द्रिय हीन होने सै जडम कोड 
सभ्बोधन नदी षहो सकता । 
सं०--अतः समाधान करते द| 


गुषादप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७ 


५ पर क्०~-( अप्रतिपेधः स्यात्‌ ) र्थौ चै को परस्पर विरोध ` 
नही (गुण) इत्तिसे। ` 
 भागवेद्‌ मे यह्‌ कदा गया कि श्रदिति दी चौ है शौर 


























{ १५) 


पन्ति ह इल गुख इत्ति से छनेक्ाथं का कथन किया ॐ 
कता है ओैखे दाक मै एक इव्द्‌ अनेकाथ ध्वनि छा शब्दं 
ता दै यथ! हरिः कपि सैन्धव) चादि होने से पश्स्यर्‌ अनेक 
अर्थः के यथास्थानं संगिकने खे ष्ोते हिसि षी देद्‌ भर 
त्रानमे चाहिये 


पं०-पुनः सथाणान करते है 
विदावचनमहयोगात्‌ ॥४८। 


१० ० ~-{ विद्याऽवचवम्‌ ) विधि म चरथ सहित पन पाठन 


क्रा ने कृषा आना यष ( संयोगात्‌ ) उसके चन की अश्राध्वि 


छेदी कारण हे 
श्०-पदि भिद्या ग श्थंतहितं पठन पाठनं का विधान नर 
ह तो उखा यह शाय लेना कि वैद अथे शदितल पक्का जतै 
दरी नह क्योकि छष्ययन शब्द का छथ ही, थे सिक्त पठन- 
 काठनदहै। | 

 श्ंण्-दक चीर एकाधान करतै £} 


सतः परविज्यनय्‌ ॥४९॥) 


प >~ ( विद्म ) जित सन्ती भ अथं का अविष्ठान 
घतल्ाप] (9) ष शः चैः = ही ज 9 | 
तलार। ह षह { छतः परं ) विद्यमान थं छा ही जानन्‌ 
3 

(१ 

साजा केदो सय यथं समः मै न वे कहं शपनी अविद 
ही सनस्छरी चाद्ये अन्ती का को$ दोषं नहीं छयोक्ि उनके 
अथं सकते ह चौरं उनके अथं बुद्धिः पूर्वक दै 


श्ण -पुनः न कर्तेष्। 

















( ३६ 





(९५. = 
(4. 


४ | 1 
ए० क्०.{ 





= २ ऋधथय्‌! गद = 4 
1०-देद्‌ा ग उह अनुध्यं अथव ग्रा क्छ नं सकद चष 
= ५ 

ह | दा 





+ ला पाभ 
सामान्य सक्च ईं किसी स्यक्छि विशेष व 1 
र ५ 


9 ५ नध छ ॥ ५ 1 ब 
कहे गये दै छीर एसा ही सवेत्र जानना 


+ 


ल्य श्छ नदी 
५, # 
ष्छष्टियि। 
५ ५५९ 


सं ०-श्नव श्वपच परिपुष्ट कदने को युद्धि देते है । 
।सद्ोपदशर्व तद्यत्वात्‌ ॥५१।। 


प क्र "-{ लिङ्गोपदेशः) वेद मन्त्र सं परश्सास्णा चे चिन्ह 
यशैन श्या है बह (च) छौश्मी ( वद्थवदं ) उसे (वे 
को अथे सहित पदमे पदनि छ साधक सममना चष्िये। 
` भाग्-यसुर्ेद ४०।४ भँ बतलायादहै कि “ वह्‌-कथी पन 
नहीं करता तथाण्कं हही है इत्तमे अकपन कमर ष्कद्मी 
यह दौ विशेषण परमात्मा के लिथे होने से जिना चर्थे संहितं 
वेद कैसे जने जा सकते ह चौर उनके अज्ञान से विशेषय 
काभी ङ्गानि सह्ये सकता 
सं०-पू्ो्त रथे मेँ युक्ति देते द । 

ऊहुः ॥५२॥ 


प° कऋ०-{ उहः) रके सेमी। 
 भा०~ ग्वेद मे कहा यया है कि वहं परमात्मा भाशदता शीर 


1 


१ 





रः 


( ३७ ) 


स, ध १] म य ष न. प्रि दषु क 

प्रिता । भरन यह है कि जे प्रास दाता नकी ब्रह पित्ता म्मे 
+ । ल सयष्ा च्छ श ते 

गीं क्यो सकता चवं इसा स्पष्ट कायं बिना तके छ नहीं द्ये 


[न ५ [५ 


सकता । शषः वेदौ को श्रथ दहित द्धी पटना दाहि | 


सं०-पुनः च्यौर सी युक्ति देते दै, 
ध 44 तक 
५। 4२०९९ ॥५३। 


प० ऋ -{ विधि शब्दाः विधि) विधि वाक्यो (च) ममी 
वेदौ के अथ सहित पदृने पनि की आज्ञा पाई जाती है 


 आण्-यजुंद मै सौ वके तक्र कमे करते हुद जीते रहने की आज्ञा 
1 यहु ङ्धान तव तकन हौ सकेगा कि जब तक चथ सहित 
विधि विधान युक्त कमातुष्डान न किया जवेगा। परन्तु यद 


सब वेदं क अथं सदत पठन पठन से दी जाना ज सकता ह 
सन्य किसी प्रकार से न्धी 


इति मीमांसादशेने यथमाध्यास्य ह्वितीयः पादः 

































ह ६ श्र (0 11 9८ लतती शृधु] एन) ध 1 ५. धि 
थ; व(द (५44६. 1९.५६ ॥ 


शछ-वेट्‌ स्वः प्रभास्‌! 
हय | दकं शयथ 





4 
म द ।। 4 (तः 3, क श ५) > शि 0 ध लि न ती च+ 
से प्रमाण छीर प्रिद्टुल होने खे यथमासिकता श लिये क्रे 
ॐ 9 
ष 1 


< 


[7 श्र ध टू न द्धं 

धस्य शन्दश्रूललददाव्2र्षन्‌ दद <५ 
य क०~" धस्य ) धम तरै { शब्दमूलत्वात्‌ ) कल्ल वेद्‌ कौ 
प्रायाशिकता से ( अशब्दम्‌) उसे भिन्न त्राक्छण मन्थ { अन- 
येद, स्यात्‌ ) श्चभ्रमार दै । 





[°= जव वेद स्वतः अधा है छौर्‌ धमै मेँ च्वस व 
` श्रा्रशिकदहै तो किर उससे भिन्न जह्य घन्थ आला न 
ज्होन से श्रमाश है । 
सर॑०-इसक) समाधान यह्‌ है! 


& 7 


अपि क क्तु सापान्वात्ममाशभङुमानं 
स्यात्‌ ॥२॥ | 

प० क्षि, व) घिद्धान्त सूचक शब्द दहै ( कट सामान्यास्‌) 
 इन्तरा फे पुत्र महिदास आदि केरये हृद ( अदमान ) जाक 
 अन्थ (प्रमाणं) वेदानकरूल होने से अश्माश &। 
भआग्धस्‌ म वेद को स्वतः रमाण भना था इससे णहु नहह 


 . कह सकते $ ठेदानक्रूल दमे सै जाद अरन्य प्रमाण र ह 
। उन्हं मी परतः ममाणमे सानामया ड क्योकि बाण 





५ 








खे प्रमाण होती है 
 खं०--क्या त्राह्यश सदथः  रंदानक्ल है । 


पण 


घरन्ध फ कर्ता छः 
1 ष वै नय (5 अ ६ 
सं°-जो ताद्य वेद्‌सुक्ञ श्यध 


9 


श्र श्प्रदाखं ह | 
विरीपे दनपे्यं स्यादत ह्यदमानस्‌ 11 ३॥ 


ए० ० --( विरोधे) चेद श्यौर्‌ ब्राह्मं छा परस्पर विरोक्ष 
हने पर ( शयानं ) शतपथादि व्राह्यणु (खनपेच्यं } ध्रमाण 
दै! (घु) किन्तु ( अख्दिः हि) श्रषिर्द्ध द्येन परर ब 
भाख॒ ( स्यात्‌ ) 

० -जिसखा वेदी सँ निरूपण किया है छर यदि उसक्छ 
त्राण प्रह्िपादन मर्दी कस्ते ते बह अष्णं शप्र शै 


6४42 
9 
द 


तिपादक & बष् प्रसा छौ 


[24 


5 


पदन्तु षेदानवरूल होमे पर प्रामाणिक कष जा सकते 


सं०~-वेदं ॐ चअनकूल होने से प्रभार च्मौरः चमर धिङ्दध 
होमे खे शश्रमाण है तो ब्राह्स्‌ अन्थ परतः प्रमार क्से 


मनि जिं 


( क 
` दैवदशनास्च ॥४॥ 
द० क्र० (ऋषि) प्रोक्त षते कै सिवाय (हेतु दशनाच्च } 
वेद कौ व्याख्या षप कारण से मी इन्द पतः प्रभाख्में 
लिया है । 


` भा --त्राह्यण अन्ध षि प्रीत ई परन्तु विशेषता यह है 


कि बह वेदोौकी व्याख्या है त्री जिखष्ी जे ध्याख्या दही 
है बट उश छनुसार होने से प्रसार शद्‌ प्रतिकूल, लेने 





















। 
{ 






( { 
८ ०५ 





( 
ह 
¡ ठी ४ 


) 
प 
2 
६ 
ई 
1 





ममु य सेदि प 
7५~नसी पेदधिष्धित कम कै कर 

द त र 
जयुषेक स्तरीकार्‌ कर्ते | 
काद उनका प्रह न हतै । आतत 


तुल्य प्रसास दै । 











प्व | 1 चरू [श > 1 1 ।॥ 2 ८९. र्‌ 
ग ल्नरषदवबुल्लात्‌ 
पर क~न) यहु रीष &। ( शास्र 
ईरयर शचित्त हीते ठे चेय वेद्‌ ह 
शकत ष्च 
। ९ » ॥ ना 
1°-नतस्पाधज्ञात्सने हुतः अन मै काय वैरी खी उ षरसास्मा 
तपु नी भि, < अ्राष्णों (9 । ० ` ४ ८ 
से उत्पत्ति गानी गह है) शदपश्यदि बाहो कौ ररः इस 
लिये वेद स्वतः भरमा चो< बद्युद्ूल होने से जाह परतः 
प्रभास है) | 
प~ यदि शषथियौ कै व्राछ्छण भरन्थु घान्यदहुद्तो वेद्वत व्राह्मण 
कर्यो नद 













प° कण पि वा) शंका निवारणाय धयोग है (कारण 
अहस) तेद्‌ विक्द्धका ग्रह॒ न किये जाने से ( प्रयुक्तानि) 
बनाये हद्‌ होने से ( परीयेन्‌ ) भमाणु मनने 









॥ 
॥ 
॥ 
1 


न 


वैेदमूलकदै) . ५ 
५ आऽ ाह्यसो । सन्ध्यादि अग्निहो कू निरूपण कथोल्छ ` 


( ४१ ). 
०--छषि आदय दै पश्नतु किर सी मलुष्य होने से 
न म ५ हेमा गुल्णचु द्व | आतुः उक्र श्चं हदु ॐ (| 


मन्थ वेदानुश्ल हतै इये मी स्वेदः अ्रमाण न होकर परतः 


++ 2 

वभ ह & 1. | 

गा च ६ १, ५ हतु तै श 

पं" इसी मे हेतु देते ई! 
र, 


तष्यदशं नाह्विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ 


ए० ऋ==-( तेय ) उन व्ाह्यण ग्रन्थ मे ( वितेधस्य ) वेद्‌. के 
शद्ध (दशनात्‌) न देने से तथा [समा] वेद तुल्यं दी 
{ धिग्रि पत्तिः) पद्यं विज्ञान ( स्यात्‌ ) है 


भजौ वेदों मे पदायै विज्ञान है वेसा ही इन वाहसो 
ओँ व्याख्या रूष चिदमान दै अतः जिन व्राहणो की विषयानु- 
कूल खंगति मिलती है बह प्रमाण ही दै परन्तु असंगति होने 
` पर शछ्रमाखदे। ` 
०--त्रहमण अन्यौ म खंष्यादि शछ्रमिनि होत्र कमं कसेव्य विस्तार 
से कहादै षण्न्तु वेदम नहीं| अतः षिस्तादरदहोनेसे भी 


बहु प्रमाण नरह | 


था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ।£॥ 





` ` पर्क्षा) का प्रयोग सिद्धान्त प्रयोजन से है ( शास्त्रस्था) . 
` बेदौभेक्े इरी का ही ब्राह्ख भरन्थो मै व्याख्यान दै 
निरुप नटी क्योकि ( तन्नि भिन्त स्वात्‌) ब 
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प म ५ 
र पि न 
सद च { (जद उद्‌ प 


श हर 


५ श रु ८ £ | ६, 


111 








६ 


पछ @ --{ चोदितं ) विधि अनक्षर (तु) 
दे्‌ केसा ( श्मविशपाद्‌ ) विते नहं 
प्राक भानना दहि 

मा०~-वबाहशौ य दिधि, आधंदाद्‌ अदि कतिपय प्रका 


छथ को तिष्वार दिया गाहे बहा विधि श्छ सजो 


कहा गया दहै वह वेदनुक्रूल होने से अनुष्ठान कसे कस्स 
योग्य है बह प्र्ंगवश कृषा गया ह्व 


संग कल्प सूत्र भी वेदाङ्ग होने से परदः माश क 


नहीं । 


प्रयोगश्‌। स्वपिति चेत्‌ ॥११। 


प० ऋ०--{ प्रयोगशास्व ) पेद विदित ध्म का यथाथ च्ल 


 ष्ठान के बहलनि बलि कल्प सश्च तोद सहश स्ववः रसा 
ह (चेत्‌) यदि (इति) एसा कहौ तो अरक्त॑गत है, 


 . माठ--कल्य सत्र वेदोक्त कर्मानुष्ठान `का बोधं करा क दो 






 क्याहानि दैः यह प्रन कियाय है । 












कल्य सूत्रों को वेदनुदरल होने से स्वतः प्रमाण मान तेने म 





| 
॥ 
॥ 
| 










( ४१) 
नऽहन्नियकात्‌ ॥१२॥ 


8 
घठ क --{ न) कल्प सूत्र मेद्‌ तुल्य प्रभास कदी क्यौ कि 
¢ ९ च्छ कथः मह, ः ध 
( पअसन्नियसातु ) उनम वैदिकस्य का भाव भी मिलता! 


ण ९ 
त 
न्द 


न) ष 9 फ स त श ए ‰ - हल म, 

भान्--वेद्‌ छे स्नान कल्प सूत्री सँ सन्ध्ये अथे जह भिद्लते | 
| त = श 

केजो बात वेदो भ नही उनका कर्प सयो भ वशेन 

ध ` शाद्व प त्र ३ प 

होने से काल्पनिके) छतः चहु स्वतः ध्रसाश जह। धं अः 


ब्राह्यछ के सदश ही पश्तः प्रमाण र्ग । 
घं --इणमरे यह युक है | 


क्र 1 6 1 शोध प = पू = ४. ॥ 
वार्थ श्रर्च ।1॥ 


01) तः गध [द (ति शशु १9 "4 ४६. [> + १ (| र || 11 
फए० कल~ | कल्प श्च शठः अखाण सहा सथा [अका 


५ 


ध ॐ ` मोत 6 4 घा 
क्य शेषात्‌ | उनम कोद विधि बाल र उनका स्तुति बाक्तय 
४) । 
न भिल्ला क) | 
आनद म कर्मानिष्ठान कमै की द्याया शरिद है कमा 
म ण भ, 
कै फलक गशंसास्मक्. वाक्य दहै वैसे ऊप यन्नो तै महै उनम 


- 6 


शोः केवल कमे फलो के कार्‌ का ही वशेन र अतः चेदं 
सष स्वतः माखन चः | 
धं?--धुनः एक छीर युक्ति यह शी व 
सुरं च ग्रयोगातन्निधानशास्याच्च  ॥१५॥ 
प० ० सवेत | सम्यो कल्प सूनौ म [ सन्निधान शाश्त्रत्‌] 
प्ये छी योग्यता से ति समीपस्य वेद्ाथे ॐ. [अयोगात्‌ | 
विशद्धाथं रयोग के भितने से [ च | ह्‌ वैद सहश स्वतः अ्रभार. 
बह । 


भाण~कृल्प सुल ऋषियों ॐ रचे हट ह वहु गेद के निकटततम 


(६ 


# 





होते हप नेष्टएश 
[ 1 
1 छः द्द्यसश्र पश्तः धथ द (9 व 
(शलदा ह 1 अतः कलान्तं 4रददः प्रद स अ कवत 
र १२ व मर्ध 

द्यतः प्रयष्छ सद्य । 
२ 1 न 9 न स 
संन-शष्टा के च्यर्‌ क अनुसार चाचाह~तयवष्टार्‌ ऋं 
प्रमाद षते दै ! 

क्ष । | ६१ ५। ८ 1, श [ = शय) 1 श त 

1 |. | ह ९ ६ | ५ ॥ ।॥ ९ ९५५4 (९ 





ष्णात (१५॥ 


प° @ऋ०~ ( अतुषार्‌ व्यवस्थायाद्‌ } स्षति था शिष्यादसश्य 
देशः काल चर अवस्था से सस्बन्थिह ने छ कारस्‌ 


















(प्रमाणं) प्रमाण है। ` 
` ा०्~-स्छति जिष्ठ देश किस काल शौर जिद शखवस्था मँ 
. शिष्ट पुरुषों हारा बनी उश्ली चै उसका अनसरणु छष्ता चाष्टिये 
जकर न्य मी सबेत्र कर! 


` सं°--दइसका समाधान यह दै | | 
अपिवा स्वधमे स्याचन्न्यायताद्विधानस्य 


` पर क्र०--(श्पिवा) ववा शब्द्‌ पूवे पक्त ॐ निशाकर 
` ` लियि दै (वत्‌) मयु्मृति यैर शिष्टाचार से ( सवेधमैः} 
` मनुष्यमात्र का एक समान अचरणीय धमे (स्यात्‌) है 


 (न्यायत्वात्‌ ) सवेथा टीक दै । 
` आा०~-मानव ध्मशासर मे जिसका विधान है रौर जो सना- 


व 


( वत्घ॑युस्तं ) वह्‌ उसी व्यवस्था के स्वाथ सम्बन्ध श्खता हा 


क्योकि ( विधानस्य ) स्ते रथं श्रीर्‌ शिष्टौ का जाचरण 


तन से शिष्ट पुरषो के आचरण है ब सवेथा बेदालुकूलं 


द 


) 
॥ 
[8 
< 








( ४४) 


ने से मान्य ह । अतः वह्‌ मनुष्य मात्र के लाम कै लिये 
ह किसी जातिः देशः काल व आवसथा बिशेय कै लिये ही 


[9 
[४ 


खंजर स्द्रमि अथवा शिष्टो के अनुसार सआाचरस्ख कस्त 
हृष नरह सके वदं स्या कत्तव्य ह । 
दर्शनाष्धिनियोमः स्याद्‌ ॥९७॥ 
दशंनाह्धिनियोगः स्यद्‌ ॥ १७ 
१० ऋ०--{ दशनात्‌ ) वैदिक ज्ञान से ( विनियोगः) स्मा 
शिष्टाचार श्वी स्थापन! (स्यात्‌ ) होती है ¦ 
आा०--ल्िस देश मे वेदो धमे चौर तदनुद्ूल शिष्टाचरण 
च रा ह्ये वष्ट पुनः शिष्टाचार स्थापित किया जाना 
व्बाष्टिे ! 
सं°--जदहां वैदिक शला न रदी हो वहा स्या कक्तैव्य ३ । 


लिङ्क भाकास्च निव्यस्य ॥१८॥ 


॥ । ` धृ ५ नित्यस्य ) दिक धं निरथं होने से सयनम ह 


` उसच्छ नश्च नहीं हे सकता ¦ ( किं मावात्‌ ) सनातन छे नाश 
क! कोई भ्रमण हेतु नदीं सिलता । 

सा०-वेद श्नादि ज्ञान है उसका नाश न्दी दता । सनुप्यों 
शी श्ज तस बुद्धि भेद से अथे रौर ऋवर्‌ के कारण 
उत्थान तैर पवन होता रहता है । अतः वेदानचुल जीवन 
बनाने से बह साल्वक बुद्धि, पित्र आचरण आर रथे पुमः 
प्रचल्लि ही सक्ते 4 

सं>--निस देश ॐ ज आचरणीण श्रन्थ दै वचह्‌ 


चहं ॐ किये अनु्धल हे अनप देशो अं उनकी अनदलदा 











१ # 

५ शः 
६ 

१. ५ ५ 


श = स्तम्भ न, 1 
विशोषण सम्बन्धरसे दै । 
0. क दिध 3 ह र छ वु ग व ॥ 
श्राच्न्च (दु धश्च क प्यार ऋ आदु छार श (अक् दर्‌ 
न प्र & न 
शधं र वह्यं 
क ए ९ श्चि भु 9 मै प थ प 
के अनुस स्यति थम्थः वनेः खर्‌ कदनुदुल ह| (शष 
श्पाष्दश्ण म | 
शव्द्शधु अन्‌ । 
०--दखतै यह्‌ आशंका है । 
१ (=, 6 ९८५ ~ | 3 
॥ 


न्‌ स्याद शान्तरष्वतं चैत ॥३०॥ 


न घुष्ट न ८ ल व 
¡1 स्यं बद्धं वदद धम कल्ल 



















चै तो(न) रेसा नही ( स्यात्‌) केना चादि ( चेन्‌) यि 


 -हति)ष्सा कटोटीकनही। - ` . 


कै नाम से होना चहिये) 
` सं०--दसं आपत्ति का निराकरण करते दै 


ध्यायोगाष्या हि माथुरवत्‌ ॥२९॥ 


} है चेत्ते { माुरवेत्‌) मथुरा निवाक्तौ मा 


पठ क~ देशान्तरेष) यदि आर्दन धमे छिव देश सोम्‌ स 


अ1°--किसी वस्तु से किसीवस्तु के नाभ छा वथ दक ह 
न्ध रहता है जव पक वह बनी रहैःवाद को चष नः 
शहा इसी प्रकार पयारत धमे अन्यन्न अनि से जमी देश 


प° करण योगाख्य; हि } निद्चय भाश्त के साथ ओोग होने 


1 
1 
५ 
0 
॥ 








[ ४७ 1 


1 1 ममी जन्म लेते से शरादिः ऋ्वि प्ाश्वीय्‌ च्छवि 
कलये । ह्‌ किसी भी देश भ च्चवागमन भं र्हं 


‰ धत [0 1 र्‌ ५ 4) ते 
शारतीयता शल्य नदीं रह सरत । 


६, 0 शु क 0 ध ८ ॥ ६ ¢ 
सं ०-इस मे शका कर्ते ष । 


कर्म॑ वा परवएवत्‌ ॥२२॥ 


प० ऋ० ° घा ? शंका सूचक शब्द्‌ है ! ( कमेधमेः ) ऋषियों 


छनामश् साथ देश बोधक शब्दकछा योग वेदोक्त कथे का 


प्म श्नङ्घ है ( प्रवशवत्‌ } प्रवर के समान । 

आ. ससे यह धिधि है कि (प्राचीन परवेख वैरव देवेन 
यजेत्‌ » चर्थात्‌ प्राचीन प्रवर देश में वैशय देव सामक यज्ञ 
करं जिल प्रकार यद्यं वेदवदेर का प्राचीन प्रवण देश चग 
डलननाया गया उसी प्रकट वेदोक्त कमानुष्ठान ककतेन्य योगय 
अश्वक हीः शै अतः वह भारतीय धमे होने से उन्दी से 


 कतैन्य दहि अन्य से नदीं। 
 , क्षंण~इसका समाधानं यह ह ¦ 


तुस्यं 0 | २ 4 । 
| ल्थ॑तु क्तु धमण. ॥२२॥ 
० ऋण; तु › आशंका निवारणाथे दै: ( कक धर्मेण ) देशा 
विशेष कतो कमै का चरण मान लेना, कले गौरे कत्त के | 
द्ग स्वीकार चस्य] सच्शदह। ` क 
म० -कमै कत्त के काले गोरे च्म पर ध्यान देना लिस 


प्रकार वयै ष्ट क्योकि उसका कर्मानुष्ठान से क्या सम्भन्ध | 0 
स्‌ भेदक क्षेना चाष्धिये चदे बह काला दहो चदे गोरा। `. 


चा रगका धन दी नही इसीरकार देश विशेष शोकम ` 
छाग माननावृथाह। क 














































| { ८ ) 
संण~-स धिह परकोग-शिद्धि मँ कतै है 


च्छ्देषु न व्यव्या- 





प० ऋ०~-{ श्रयोगोत्पत्त्य शास्त्ररवात्‌ ) शुद्ध पद की भिद्धि 
ठ्णाकरक्च छम अग्रामासिक्ता से { शब्देष ) शुद्ध तथा अशुद्ध 
शष्ट मै { व्यवस्था ) शद्ध शब्द्‌ प्रयोग कौ व्यवस्था (नः 
` शयाम्‌ ) नरह हे सकती । 


माऽ शब्द्‌ शुद्ध छर गाकी, गौखी- आदि चश्द्धं है यष 


बद भूक व्याकरण॒न होने से अश्रमाण दै अदः शुद्ध श्रा `. 
`  ष्ुद्धः शब्द्‌ का योग करना उसके नियम से ठीकन्दी। ` 
` संर-उस पृ का समाधान करते है ¦ | 


दे भयलनिष्यतेरपराथस्य गितम्‌ ॥२५॥ ` 


` ` . पण ऋ०~~{ शब्दे ) सवेथा शद्ध शब्द का प्रयोग हो कयोफि 
` ` (प्रयद्न निष्वत्तेः अपराधस्य ) उसके प्रयोग कनेसे पने, 
`" बुरुषाथं से साध्य वाप का ( आाभित्वम्‌ ) बागी देना पदता है ॥ ` 
 आ--शब्द शात वेद मूलक है । महः माष्यकार श्री पतंज्ि. 
ने लिला दकि अशुद्ध कमी मी न गेज्े उसका बोल्ने बाला ` 
म्लेच्छ दहोजतिादै ` 





 व्याकश्खदही वता सकती है परन्तु शुद्ध पदकी निष्पत्ति मे 





व 





$ 










1 


श्मेकं श्ट को आनना ( अन्यायः ) अन्याय है । 


माण दोव शन्दा्रीन है) यदि वहणछदी श्च्दुसे ` 


हत्ती क्तो उश्फे लिये समानाथेक छनेक शुद्ध थवा अशुद्ध 
शण्ड शे ज्व जैसे जिस गलते मे सास्ना ( कम्बल ) लस्कृका 


दौ बहु भौरूप श्यथं का व्यञ्न मोशब्द पर्याष्ठ है गोरी, मासी 


दि पश्रश तथा शद्ध शशु शव्द छा आनना छअखमी- 


` चनद 
`. दं शुदशुद्ध शष्द खा कछार कस ह 


तत्र तखपथियोगदिशेषाष्स्याद ॥२५) 


प° क०~--( छत्र) शुद्ध तथा शद अनेक शब्द सै (तस्व) 


| शुद्ध शब्दाय ज्ञान ( अभियोग विशेषात्‌ ) व्याकरण के च्रभ्यासं 
से ( स्यात्‌) होता ड 
 -भए-गो शब्द्‌ शुद्ध चैर गावी, मौरी अदि अश खपश्चश 


{4८ 


है यह कान व्याकर च्ष्ययन से होता दै अलः शद्धाशुद्ध 
शान कै भिये उयाकरण का पटना आवरेयक 


। |  स्ं०-यह भो शब्द छे ्रशद्र शब्द केसे वने रौर उनसे गोष््प. 


धका मरह कैसे होने लग! | 
तदशकितश्वानुरूपलात््‌ ॥२८॥ 


प० कऋ०~-{ तत्‌) गौ शब्दं के गौरी माकी आदि अपश्च 
अशुद्ध छब्द ( अशक्तिः ) उग्राकरणातुसार शद्ध शब्द न जानने 
क) शक्लि-हीनता दी है (च) खैर ( अनुरूप स्वाद्‌) भो 
शाद्‌ के समान होमे खे उसे गौरूप अथे का बोध कर छलिया 

मः --पूयं कालम चछ्िसी ने गौ शब्द उच्चारण करने के स्थान ` 
; धयाकरण ज्ञान की न्युनता के कारण शृद्धच्यारण न कर 











श्ल 44 ६ । 


1 ~ 
प "दुस्छसः शद श्च लम कह श्ट 
4 नः क [ अ अ ९ 
दस्र दल १९ ॐ 
५. 


{पुर ई य 
६९. &४८ न ५ 


(४ { वेच य 
श अपथा -डोति "नोस अ 
प्रौ गै शब्द्‌ छ पश्यन्तं द्मे स (रवः सध 
ननः | र 
प्रयुक्छ हेमे लगे 1 


न स (भल मथ क क 3 य म न (४ 
द्ध ८ ह र (2 ` . २ । त 
प" (| (५८. द द ४ ५ {सद € £ 
शो 


` 
ए +, यण थु ० 
६/३ ध ॐ 1 ध | स ॥:। ` 1 ष 
५ दै (१९६ (०५९ ५ ५६६ 






व० कछ०~{ च } वथा (विशङ्ि घ्य्य्ये ) आन्य दिभिक 


£ 
(१ ष ८ 
वोह्छने पर अद प्दद्ङह्य पश दशं क सलालह खं शधं 
म प 
कोक हष्त ह उसी साति. (षएकशत्वाह्‌ } सैः 


ष] 

~ 

त ~ 

प (धु 


१. भष्‌ 


शब्द का प्रयोग एक देशी सदे सं गोरी, यापी आदि ख 
छर अपथ्र'श शब्दौ ह्रास गोरूप श्रथ फ बौध [स्यात्‌] 
` संगी शब्द की शक्ति णे धमै आदि अथै सद सकती 
न किव्यक्ति में अदः इसे सिद्ध क्स्तेद्ै। 


प्रयोगचोदनाभावादथैदतपविभागाद्‌ ॥३०॥ 


| ० ० अविभामात्‌ | णौ शब्दं ह्यो श्रौश्वेद यै ष्क खा | 
है { अथेकत्वम्‌ | उसका वप्रक्ित्व श्पसैष्कदही अथंमीद्ै 


क्योकि [ प्रयोग चोदन। भावात्‌ | वाक्य की प्रेरणा हीने से) 
 मा०-~ व्रीहीनवहन्ति धान दृ, छट्व नयः घोडा ले ज 
 शामानयः गौ लाच्रो इन प्रेरक वाक्यों मे धान का कूटना, 
धोडाल्ते जाना चौर गौ लाना चखादि मात्र का अथे बोधक है 
नकि जातिक्रा। जाति लाईया ले जाई गई अथवा कूटी 
नहीं जा सकती । अतः गौ शब्द गौ व्यक्ति का बोधक है 
नं किजातिका। 
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` ० कर चन्यदशैनात \ शष्श--छ्ल्यिः क साथ खन्यस्स्ुखा 
 आअन्व्यदेखे जाने से [च] शब्द का अथे जाति नदी 
मा ~-चैसे कोद केकि यदियुद्ध म ष्क श्रव भर जावे | 
क्री तुरन्त दृसथ क्ते लवे । यष्टा यदवु का मश्ना चोर  छअन्य 
का रहण जाति पक्त य नहीं षटं लकता कर्योछि जाति में अर्ण 
श्मौर्‌ अह दोनो असस्थव है इसलिये व्यक्ति ही शब्द का 
अथेह जाति नरह 


 सं०--पृ पक्ञ का समभाधानक्रतेह 


 आङ्कितिस्तु कियार्थ॑तात्‌ ॥३३ 
प० 0~~{ इ | पूवे पन्त को हटाने के निभित्त प्रयोग किया है 
, { चा्रतिः | शष्दका अथे जाति दै न कि व्यक्ति. क्योकि [्रिया- 
` थेतवात्‌ | शिष्ट गुरुजनो क व्यवहार मै आमे से जाति रूप अर्थं 
मेदी शब्द की शक्तिकामरहण्ै) ` 


2 








रतं ` 0. 


( 
पद ८ 4 (1 ध { 





वभा 






















देदथान्तरे विधानं क द्रव्य 


1 


` प० व्र०--{ क्ख) जाति पक्त भँ जैसे ण्ह कषाः जवे कि व्रीहीन्‌ 
वन्ति घानद्रुटने कीद्छिया (नस्यात्‌ ) नहीहीनी द्र 
 (अर्थान्दरे) अन्य च स्थान मेँ (विधानं) अन्य ग्रहश्‌ का दिक्षान 
तथा (दरव्यं ' षड्देया द्वादश देखा इत्यादि द्रव्याश्रयं कल्ल (न) ` 
नश हेणा (चेत्‌) यदि (इति) पेसाकहोतेठीक नहीं। _ 
 मा०्~-तेतीसव सूत्र के माध्यमं वत्तायाजाचुकाहैन्नि यदि ` 
` व्यविद मे शक्ति रह भानी जितो किख व्यक्ति मे उसे ` 
शक्ति रह ह्र! है उखसे च्न्य मे शकत घ्‌ न होने से अदय ` 
` सेब सन्देह होवा क्योकि शक्तये अनन्त दह सौर एक व्यक्ति 
. दसरेसे भिन्न है चरतः जावि दी शब्दार्थ व्यक्ति नहीं 
` सखंग-इन शक्नो का समाधान करते हैँ । 


तदथंतालयामस्याविभागः ॥३५॥ 


८ ० - (तदथेरबात्‌ ) बरी ( जे ) अदि पदो को लक्तणएय॒त्ति 
सेके हये 0 होने से (प्रयोगस्य ) प्रयोग के अयं का (अषि- 


॑ हैक जिसका अन्य किसी प्रकार से 
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फ धि | ८ 1, < क्‌, । 

सभनदी। व्यक्ति दला पदाथ यहीषिजो ष्य किसी मकि 
> । । 


कछ नः अना १ घ्र ५ व 
५ दक । जाति अहर्‌ से दषे स्वयं बरहृण मै आजादी 
~ध र = प क शश्र + 
चककि षष जाति का श्रय 


त. 


दै नौर विला चाश्रयं आहि का 
मरण न्दी हो सकता । अतः उरस शक्षि का मानना अय ह्‌ 
तैश दथः न्ति लाथ ऊर ॐ इ है श्च 1 घ्द्‌ कृ 
चर चर्थापत्ति से लाम करने में वड़े दोष & श्रत्व शब्द्‌ का 
युर्याथं जाति चौर व्यक्ति चिना शान्ते ॐ सिलत्त | 
४ ध ~ ९ 
इति श्रौ मीमांसा देने प्रथमाध्याये तीयः षादः |. 


, अभ पमा्यापस्य चतुपद्‌ः पररम्यते | 


&०--वेद्‌ स्वतः रसा है, ब्राह्व, करप सूत्र, स्मरति श्मौर 


` शिष्टाचार बेदानुूल होने से मार्‌ चीर प्रपिकूल होने से ्रभ- 


थाश कष्ै ¦ अव देतरेय ब्राह्मे निरुपित कयै क संञा का 
कृथन करत ॑ | 


` उक्तं समाभ्नयेदमध्यं तस्मात्सर्व तदर्थ स्यात्‌। | 


१० ऋ०-- ( समाम्नाये तदर्थ । वेद्‌ को विषेयार्थं मं प्रामासय 


( उक्तं) कदा गया है ( तस्मात्‌ ) अतः (स्व) सव ब्राह्यणो भरं 


५ का हता उद्‌मिद्ादिपद (तदर्थ) विधेया के लिये (स्यात्‌ ) है । 


साग-उयोविष्टोम यज्ञ म ठेसा षाठ अता है कि ८द्‌ भिदायजेत्‌ 


इत्यादि इसमे पृषे परी ने यह कहा है कि प्रथम वेद करे विधेय 


अथेमे प्रामार्य कदा कर्कि विधि वाक्य पूवे विधान कयि. 
गये ज्योतिष्टोम यज्ञ मँ उद्‌भिदादि रूपरुख विशेष का विधान 


करते दहै किसी अपूव योग का नहीं व्योष देसा मनने से वाक्य 


भेदहोजतादहैकिष्कदी वाक्य प्रथम याग क! च्रौर फिर 
उसके नाम ऋ विथान करे वह्‌ समीचीन नरह अवः ठेसे यारो 
मं गुर विशेष का ही विधान मानना ठीक है चाम कानही। ` 


सं°--इ पूवं पत्त का समाधान एते है {| 









९ । म ० ॥ ध 
 . प० करण यस्मिन्‌ | नित्त पदमे ( गुषोपदेशः | शद्‌ होने 





त 1 
. “ साय. [अभि सम्बन्धः | याग कानार हकर संस्थं हना 
` योय 






मी चलृण३८ 


॥- । 2 १ । # 
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श्र! [निवि दू ४ {द्‌ | र प द 










१ , ०, 
सङ्का ह) वत्तद्णादि ह । 


श प म [9 ^ फ. क 
संण-चि त्राहि शरदौ से याग का जिष्पख कृष्व 





शी गोपदे भले खघ फा [प्रधानतः] धातुश्पप्रद्षिके 


0 


1० षसं ब्य मे कि चिन्न या यजेत पय कायः इष्य इम 


` माम विधिंसेकिः पशु कामना बाला पुश चित्र नामक याग 


करे अथवा इस मे गुणधिधि है कि चिच्ररूप वाते फिसी द्रव्य 


` चिगरेष से यागकरे ! इसका उन्तर यह दहै छि यथपि चिक्र 


शब्द उदूभितशब्द के समान यौगिक दहै परन्तु किसी छिभिन्न 


 : रूप बाले किसी एक पदाथेसे रूद्‌ है त्व भी षह उद्‌भितं ढे 
` समानयाग दै) चित्रा याग दही, मधु, धी चौर जलः अक्त 

नेक पदाथ युक्त होता दै 
मीयं पमा लमते” अर्थात्‌ प्रकाश श्यौर सरल गुणमय परमात्मा ` 





प्रन्तु गुणविधि मानने से म्निपो 








ह 














क 


[ ४५ 1 


के उदय से पशु का उत्से [त्यागं] कर 
सं°--अश्नि होत्रादि शब्दको कमंका नाद देना चिद्य 
खरतै है | 
त्यस्य शास्वन् ॥भ 

प० ऋ०-{च च्रौर्‌ [दसप्रख्यं] जिस बाक्यमें सुमे हण गुल का 
सिलने वाजा [ आन्यशास्त्रम्‌ | चस्य वाद्यं विमान ह उस भै 
नाम विधि होती दै | 
णान गाह्ण अन्धो सं “च्रभ्निहोत्रं जहोदचिःः यष्ट यष्ट जनना 
्रावदयक हे कि दस याग का अग्निहोत्र नाड खा छषल हो । 
इसका यह उत्तर है च “श्यग्नि ज्योविः इत्यादि से क्वायं जुहोति 
- शौर शुर्याञ्योतिः से प्रातः जुहोति ! इन व॑क्यो म अग्नि कूप 


` : शख पाया जाता है परन्तु प्राप्व विधि नष्टं है अतः यह्‌ नाम 


 विधिद्धे कै जगे खर यदि यह कटौ किजिस क्ये में 


अग्निम होमता है वह श्रग्निहोतर दै इससे मी नाम ही उपलन्ध 
 . होवा है गुण नदीं । अतः वह्यं नमकी विधिदहैन किरुखका 


` क्िधान। वैसे दी धत्राघार याग क्म ममी नाम जानना। | 
संशयेन शब्दमीयगका नास दहै उसे कहते ह 


तूल्यपदद च ॥५॥ 


पक्त --(च) वथा । तद्‌ व्यपदेशं ) जिन वाक्यों प्रसिद्ध 
पदाथ से क्षमे का उपमेय वथा उपमान माघ से निरुपख पाया ` 
जावे उसे भमी नाम विधि कते दहै, | 
भा०--जिन स्थलों पर दयेन; सन्देशं वथा गो याग के नम आये 
` है वहं गुण लिघन है अथवा नाम इसका उत्तर यह्‌ दिवा गया . 
= है कि ययपि जाति वाची रथेन आदि शब्दो से यागका निरूपण 
किया गया है परन्तु उस याग मँ दयेन चादि रूप गुख॒ विधान 








अरत 


4: 


{ && ) 
& प्रयोजय रे नहीं रिन्तु उपमा के प्रयोजन दधे है जैसे एयेनं 
(4 काज चप शत्रु छो पकड लेता दै श्थवा सन्देश संडासी क्ट 
विभा `. : लोह च्चादि को पकड्ती दै चौद भौतरे दू से यजमान का दयेन 
1 हश (क्षस कश्ठीद्ै) वाल्ला भावं दै अहः. नाम क्रि 
नना चाहिये न कि शुष्ण धिधि। 
सं°=-वाजपेय शब्द्‌ शरी यायं नमि धेयकद्ीद्ै) 


नामधेये गुलष्टुतेः स्याद्विधानमिति चेन्‌ ॥६॥ 


प० ऋ०~-( नास पेये ) नामदही मै ( गणश्रतेः ) गुणं १ 


क्माव 


















ह पुनः 
जाने से (विधानं) बाजपेय शब्द्‌ सै गुण विधान ( स्यात्‌) दै 
(चेत्‌) यदि( इति ) कषा जावे तो समीचीन नही) 


भा०~रेसे यनेक स्थत मे बाजपेय यागकानाप है थद 


` द्रव्यरूप गुण पाया जाता है यतःबहांगण विधानद्ैने कि 
लाम विधिदहै | 


 संण्-अव इसका समाधान करते 


तुल्यत्वात्‌ करिययोनं 


` पण क्र०~-(न ) यह्‌ गुख विधि नहीं कयीकि गणविधि स्वीकार 
` कर्ने से (छ्य योः ) वाजपेय यज्ञ चौर दशं पूखैप्रास यट दोन 
यज्ञ क्रियाय ( तुल्यत्वात्‌ ) परस्पर समान होती ई 
. भाग्--वाजपेय याग मँ गुण मानने से दशे पृरेमास की विधिम 
तर नदीं रहता । दशे पूरेमास याग ममी रो व्ही गण 
जपय कैसे अन्न गुण विधि युक्त ही होते है अतः 


गुण विधान दै कि जां राता है कि ध्वाजपेयेन स्वरव्य कामो 
` यजेत्‌ ” इमका यह्‌ भाव है कि पान करने योग्यं अन्नरसको 
वाजपेय कते है । इससे सिद्धे किंवाजयपेय संज्ञा मेदी 


















द 


(८ ि ) 


शृण की सशता से दश पूरौ मास प्रकृति याग श्रौर वाजपय ` 


विचरति याग हो जावेया चौर अति देश स्वीका< करना होगा 
` परन्तु वह भाना नहीं जा सकता क्योकि वाजपेय याग ॒सत्रह 
 व्दैज्ञा चीर सत्रह ही “खपसत वाला ह्येत है परन्तु द्व 
पूणे मास मं यह नदं होते अतः व्योतिष्टोम यायक विति 
रूप वाजपेय याग है | द 
"--दइसभे हेतु देते ह । 


पेकशञ्य परार्थ॑त्‌ ।८॥ 


१० ० -( दे शब्द्‌) एक ही वाक्य सँ ( यदि एक ही बोक्ष्य ` 
से गुण धिधान पदाथ पत्‌ ) शुस्वरूप दूसरे अथै का गुण 
विधान मानने से बाक्य रूप दोष च्ाता है तथा यागकाश्चभि- ` 


 यान्‌करक्ियाजवेतो एकी यज्ञ धातुके अथै याग करीर । 
` वाजपेय के साथ वाजपेयेन यजेत्‌ श्चौर स्वाराज्य कामो 


यजेत्‌ ' इसमे कैतव च्रौर करैत्व रूप सम्बन्ध मानना पड़ेगा 


जो ठीक नहीं क्योकि एक ही पद्‌ का अलग च्ल अथे से ` 


दोनो के साथ सम्बन्ध मानने मे घास्य दोष हता है अवः ` 
'वाजपेयेनः इसे नामं धिधि ही मानना चाहिये गुख॒ विधि ` 
गीं ¡~ क 

सं°--अग्नेय्‌ चादि शब्दो को गख विशिष्ट याग का विधान 
कर्ता चतलाते दै । | | 


तद्गुणास्तु विधीयेरन्नतिमागाद्विभानाये र 
चेदन्येन शिष्यः ॥६॥ ८ 


ध पर ऋ०- | ( त ) | शा नम | विधि ८ कीः | ॐ ल्लिये प्रयोग 
इरा दै। (द्ुणा ) (आग्नेय ' शब्द कपे दुक्त गुणों । 











भारतं 


कमव ‰  , ` 





विधा... 
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( ४८ ) 


परथेर्न ) दिधान कयते षै । फारस कि (विदिनय) 
(ददियागात्‌ ) कर्थ च्रौर अभिनि 
[ श्मौर्‌ यह्‌ गृण किसी दूरे बक््य 


[3 
01 
५ 





पु रषु भख जाता कि 
व्यद्‌ाऽग्नेयोषाकपालो ऽमावश्यायं पौशेमास्या याञ्छाच्युते सवतिः 
इसे च्राऽ्नेख शब्द्‌ अिनहोत्र श पान्‌ कसंका संज्ञक 


ध 
शच थता गक खदित कसे का विधान दहै ¦ यदि केवल नासद्विधि 


खानी जरे तो लाच्वतादहैतो शीतं माननादही ठीक हैः जैसे 


जहाँ को अन्य वाद्य गख क विधान करता है वं ही बह 


भाना जाता दहै यह नियम हे! जैसे चरभ्नि ज्योतिः इत्यादि मं 


न कि सवत्र मौर भद्राभेयोऽष्टाकपालः में चग्निगण का ` 
दिखलते घाला अन्य वाक्य न होने से वहां गख सदितक्मे के 
विधान कमे बाते द्यी च्याग्नेय आदि शब्दे है एेसा मानना 
टीकदै। , । ^ 


१.५ 


सं०~-बर्हिः शब्द जापि वाचक ह उतको कहते 


हैराग्ययोरस॑स्छरे शब्दलाभादतच्छ्दः॥ 


प० ऋ०--' बरहि राज्ययोः ) बहि चौर आज्य का ( असंस्कार ) 
संस्कार हीन (शब्द लामात्‌) शब्द प्रयोग से ( अतच्छद्रः) 


वहशदध नदीं करयोकि वहिः शश तथा शुद्ध वी के वाचक नी, 
` बहि रौर श्याव्य मात्रके बाचीदहं। | ॑ 
` संग~परोकणी शब्द यौगिक दै उसे बतलत्े है । 


परोणौप्वथंसंयोगात्‌ ॥११ 


जहां प्रोक्तण हो उन जलो भं परेत्तरी शब्द्‌ ` 








५ 
( 
¢ 





| ( ५६ ). | 
का श्रयोग भानना चाहिये । क्योकि ( अर्थ संयोगात ) अवय 


वाथ फे सम्बन्ध से प्रोकिरी शाण्द क! अथं जल ही है। 
मा०~-दशे पृणेमास याग मे “क्ति रसादयः. इस वाक्य में 


(1 


प्रोकषिशी जल वाची दै चथवा जाति वाची अर्थात्‌ जल मात्र 


का क्ञापक है अथवा यौगिक प्रोत्तण ऊ साधन मान्न का 
षाची है | 


सं०~--निमेन्ध्य शब्द्‌ मी यौगिक द्यी है | 
16 5 
तथा निर्मन्थ्य ॥१२॥ 
१० क०--{ तथा) जिस प्रकार प्रोक्तिसी शब्द्‌ “भ्रोत्तिणी रसादय 


वाक्य से यौगिक है उसी प्रकार्‌ ( नि्ेन्ध्ये ) यह्‌ वाक्य भनि 
न्ध्येनेष्टञ्द्‌ाः पचन्ति? व।क्य ओं यौगिक है | 


 भए-~-अभ्नि चयन प्रकरण म “निरमन्थ्येः शब्द संस्कारवाची ` 
` & अथवा जाति वाची अथवा यौगिक इसका यह्‌ उत्तर है कि 


अग्नि चयन कम प्रकरण भ पटू जानेस वहु शुद्ध अग्नि शौर 
 . उससे उत्पन्न अग्नि माच क! वाचक हो सकता है परन्तु यहं 


यौगिक ही है । संस्कार वाची मानने से “चिर अथति “अथवा 


चिर निमथित का निक्चय नह हो सकता रौर जाति वाचक 


मानने से यथोपपन्न अग्नि का महण अग्नि चयनं मँ ठीक नही | 


दतः लोकिक भथन से श्चभ्नि का ही ग्रहण करना चाहियेजोकि 
निमन्ध्य शब्द काच्मथैमीहै। = , ` । 


` सं०मेदबदेव चादि शाब्द भी याग वाची ह उसेः कद्ते है । 


वैश्वदेवे विकल इति चेत्‌ ॥१३॥ ` 


१० ऋण वेदषदेवे ) अर्थात्‌ ^ैदवदेवेन यजेत्‌ » इस वाक्य 


। ` भने गये देवला तथा द्व्य हम गुण का ( विकत्प ): भेष 











[नप 
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(र्तं ८ | 

ऋ “्ाग्तेयमष्टा कपालं निवेयति » इस दाय सँ आये देवता तथा 

मा्‌ | द्व्य हप गुर ४ स्वथ विकल्प दहै ( चेत्‌) यदि (इति ) देस 
॥ खदित ठीक नरह | । 


~~ चातुर्मास यज्ञ छ चार चवे श्र्थत्‌ चैदथदेव, घस्‌, धच 
खाकमेध सुनासीदय ! इनस प्रथम पदं य चाट भकष कः यागं 
फृषट र इसमे “ बेदबदेवेनयजेतु ” शुशविधि दै . थका 
नासम विधि इसका निर्ण करना है । यद्ां यजत्‌ पट्‌ श्रा याग 
का अनुवाद्‌ कश्फे उक्थे देषहा दथा द्रस्यलह्प गुर कौ विधि 
वतलतादहै) प्र्ष्णये देखा द्यी पाठ दहै उफ विष्टित देवत 
वथ द्रव्य कूप गुरौ छ ‹ आग्नेय › चादि वाक्य दिष्ान्‌ किये 


 , पअभ्निश्यादि देव्रता चथा पुरोडाशादि द्रव्य शूप शुर के साध 
विकल्प के स्थानम संम | 


सं%-इसका समाधान करते । ^ 
नवा प्रकरणासत्य्तविधानाच्व नषि प्रकरणं ` 
द्रव्यस्य ॥१०॥ 1 
प ऋ०~-(नवा) गुण विधि मानकर अग्नि आदि देवता 
` सूपशुणो का विदेवे देव रूप गुण के साथ विकल्प दीक नही 
' (प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से रभि चोदि हाना छरीर (भस्यत्त धिधा- 
नात्‌ ) साक्ञात्‌ तद्धित श्रु्ि से विहित एवं (द्रञ्यस्य ) उत्पन्न 
` बाक्यसे पुरोडाश आदि द्रव्य. गुणो की प्राप्ति कामी (धरक- 
रणं) प्रकरणानुद्रूल द्रव्य गुखकेयोगसे (न, दहि) विकल्प 
नहीं वनता । ५ 
आ०~-श्नमिनि इवते ५ पुरोडाशं चादि प्रकार गुख पल्ञे विद्य- ` 
मान होने से अन्तरङ्ग हे शौर वैव देव वाक्य भं विधान क्रिये 


घभाः 


९ 
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धः 
. 























खे कमे ढी अचि नर्द हये स्क 


1) ४ 
देवता एं द्रव्य रूप गुण पदचात्‌ होने से षष्टि रङ्ग यहः 
५. 4) ॑ ~ ` ` ५ # ४ 

छन्तस्ङ्क े षहि शङ्क निवेल होवा है अतः बहिरङ्क दरश अम्द- 


छा पाक्तिक बाध सानकर विकल्प दीक नही क्योकि निकेल 


प्रवल का बाधक नहीं हो सकता । शतः “ देरव देवेन यजेत 
भगस विधि रषी कितु नाश विधि है अर्थत पूवेनिदिष्ट खाट 


याग म व्यजेत्‌ : पदु से देद्व देव नामस घ्लवाद कर्‌ लिय 


गथा है 
०--गृण किचि सानने मे करीर सी दोषदः, 
[धथ चानिथसम्नृन्धः ।१५॥। 


पृण ऋ ०~(ख्‌) चैर्‌ (दिशः) दोर का (अयथं सम्वन्धः) स्वस्थः 
न्ध बनता 


भा०--उत्पत्ति शक्य द्वारा उपक्न्ध्‌ होने से अग्नि श्रादि गख. 
` . पूवे ह विदमासः हे अतः उनका याग-योग्‌ हने पर्‌ प्रकरण हारा 


(न हण देदवदेव रूप गष का सम्बन्ध नरह माना जा खक ` 


` छारण क्रि अभ्ि आदि गुणो का सूस्बन्ध होने से याग चअकांका 


रहित ही जावा है चोर श्ाकादा रहि ददे से सम्बन्ध नर्ही 
हता एवं सम्बन्ध न होने से गण विधि मानना निष्मयोजम डे 


समान है इसलिये 'वैदवदेवेन यजेत्‌? यह्‌ गुख विधि नर्द, किन्तु 
पूर्वोक्त आलें यतण की सशरुच्चयरूप नास षिधि दै। 


संण-याग की आब्क्तिसे सम्बन्ध तोषन जाता दै) फिर 
असम्बन्ध ङैसा , 


परार्थत्वाद्युखानाम्‌ ॥१६॥ 


० ऋ०~--{ गुणानां ) मुरो ऊ { पथं त्वात्‌) ऋध्रधान हो ने ९ 






















( ६१ ) 
वर1°--शुरौ फी श्चाच्रत्ति प्रधान क अनुसार हती हैम क्च 
शु के ्चनक्ुल । प्रधान छा इस्त नियम से याम भ्रधान है प्यर्‌ 
छरति शादि विदवेदेव यागकां्ंग दहने से प्रधान श्चौश इ 
च्लिये यह गण कृषे जते £ क्योकि गोश प्रधान नष दह 
सकता श्चतः तदनसार् हषी याग फी श्यति मी नहीं घन सकती 
इख कारण नाभ विधि टसीक है गख विधि नहीं 


सं०वेश्वानर यज्ञ मै ( अष्टा कपाल) चादि शब्दौ का आअरधेयाद्‌ 
हिना कते | 
ूरववन्तोऽविधानार्थस्तत्तामथ्यं समल्निये १७) 


प० कण पूवेवन्तः } अग्नि च्रादि गृणपृषे होने से { च्रविधा-- 





नार्थः | नवैर देवेन यजेत” मै उसकी विधिकी सामथ्यं 


मरही, परन्तु [ समान्भाये] ष्टा कषालः नव कषाल्ल श्चा 


वाक्यों मेँ [ तत्सामथ्यं | आरट शादि गुणो की विधिव्लसेहै 


क्योकि पहले बह न थे ! | 
मा० ---यहां यह सिद्ध किया हैकि यष्टा कपाल" भ गण . 


 विधिदैयावेदवामरेष्टि निरूपक वाक्यो मे हुने हुये दश 
. काल फे प्रशंसक अथेवाद है । इसमे पृषे पती कहता है कि 
द्वादश सुक्रपाते संस्छतः? जो बार्ह कषालों मे पकाया जाय 
` उस पुरोडाश श्प द्रव्य विशेष को द्वादश कपाल कते है चौर 


निद्धान्ती यह कहता है कि इस कथन से कि द्वादश कपाल 


पुरोडाश ्पं द्रव्य विशेषका वाची दहे उसी प्रकार यष्ाकपाल 
नव कपाल आदि मी पुरोडाश रूप द्रव्य विशेष वाची है दश्‌ 
` . कपाल ® समान उन क पविच्रताददि फल भी कहे गये है अदः 
ऋतः यहं गुण बिधि है नकि अथेवाद्‌। ` ^ 





ध ५ 
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( ६३ । ) | 


शस्य तु भध गुषाः प्रयो स्युरल- 
थका च हि तं प्रद्यथवत्ताऽस्वि ॥ १८ 


१० ऋ० -{ तु | शब्द पूवं पत्त निवृति केलिये प्रयोग किया 
गया है { गुणस्य | बारह कषाल रूप गृख॒ ॐ [विधालार्थ] विधान 
कर्ने वाले “वदान हसं वचन के होते हये मी { अतदुगलः| 
आट कपाल आदि रूप गो ऊ विषान्‌ रहीं ह्ये सकता चछर 


 (मयोभ] याग की अन्तर विधि में अयोग्य होने से [ अनथाः] 


य ज्िष्फल हौ जाते दहै शमर [तंप्रति] विना चअथेवाद्‌ नि 
हुये उन्छका प्राक्त यान सै सम्बन्ध प्व ( अथव › प्रयोजनीय्‌ 


| ६ ५ हि ) लृ ६ &१ सकते ॥ 


` भाग्~यचषि द्वादश कपल की साति अष्टा कपाल मी पुरोडाश 
एप द्रव्य केही वष्वी ह परन्तु द्वादश रपाल रूप द्रव्य गख कः 


शस याग के साथ योग नही क्योकि हप द्रादश कपाल 
पगण सेरा ह्या था ओर यनेक गस की विधि भानमेसे 
वाक्य भेद खूप दोव आता है बह दीक नदी खीर जिना अर्थ- 


बाद माने हये इस यग से योग सी दीक मही बैठा! इस्ति 


अष्ट कपाल द्वादश कथाल की स्तुति कर्ता हने से चथैबाद्‌ है 


गृण निधि नषध | 


सं---पुन. आशंका करते है । 


तच्येषौ नोपपद्यते ॥१९ 


 . प० क्र~ ( दच्छेषः ) अ्र्टा कपष्ल श्यौर द्वादश कपाल के भैष 


अर्थात्‌ सतुति कर्ता ह यद ( न) नदीं ( उप्यते} दिषि 


दहो सकता । 


माग~चष् संख्या द्वादश क साम्ने छोदी है इख ऋण अश्र 









मा... 



















^ वी 
भाग्-अष्टा कपाल शौर द्वादश क स्तुति कर्ता अथे वाद्‌ नही 


॑ ( ६ } 
पाल को दादश कपाल का श्लुति कत्त 
श्र्॑दसका समाधान थह है 
विभागाह्धिषानारथे स्तुल्यथनोपयदय रम्‌ ॥२०॥/ 
प० ऋ०~--{ विधानाय ) कथित द्दशः कंख्या में { अविभागा ) 


अष्ट आदि संख्या का अन्तर्भाव हने से ( स्तुर्य्थन ) स्तवन 
हप अथै से ( उपपर्यंश्न ) अष्टा कपाल चादि छथन ठीक है | 


{ कहना शसम है। 





` भाग्~्राठ की संख्या १२ कै अीतर्दी तका छश दै 


छीर शश दासय अंशो कौ स्वुति दीना चअसस्मव नष्टं अह 


अष्टा कपाल आदि बाक्ष्य यथे काद्‌ दहै ग्रस विधि नहीं 
 सं०~उक्त शथे फी श्माशंका | 


करणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१ 


` प° क्र०-( कारणं ) अष्टा कयाल् यादि यने हये पवित्रादि फल 


क कारण ( स्यात्‌.) है ( चेत्‌) यदि (इति ) ेला कद सो टीक्‌ ` 


हो सकते छिन्तु कठिन पवित्रता आदि रूय फलके कारण दै 
श्मौर कारणता क्छिया का शेष च्र्थात्‌ गु हुए पिना सम्भव न 


१ अतः वह गुण विधि दी है अथै वाद नहीं कही जा सकती । 
 संग-इसका समाधान यहं है । 


आनर्थक्यादकारणं कुह कारणानि णाय 
हि विधीयते ॥२२। 1 


प ऋ0--(अकारणं) अष्टा कपाल आदि कथित पवित्रता आदि 











4 









प्रयोजन नष (कतुः दि ) यच्च क्य यजमान को ही (कास्खानि) 


कल ॐ सूल नहीं । क्योकि { चआानथ्येक्यात्‌ ) उनका उस्‌ फल सं 


पविच्रादि खल्ल दिलमे से बह कत्ता को अनुपलव्यं होने के स्थान 
भे जात युत्र को होते है यतः (गृषाथैः हि) सुति वाची का 
( धिधीयेद्‌ ) अष्टा कपाल्त श्मादि विधि अतनल्लाह है गृखाथे 
न्ह । 

भा०~-यदि' अष्टाकपाल का भिन्न अथं मान कर उन भै गुख 
विधि सानीजावे ती अनेक दष्टियां माननी होगी शओौर्‌ शेस 
मानना आरम्म चैर अन्त की एक बाक्यत नष्ट होती ड । चौर 
ससे एक द्य इष्टि का विधान भिता हे कार्ण कि चैरवानरं 
दादश कपालं निबेवे् पुत्रे जाति “यहं से आरस्मं करके यमिन्‌ 
जतै एताभिष्टं निवेपत्ति धूत एकः कंमवति = इम दृष्टि कै अन्त 


` वाक्य तक ष्की इष्टि का उपञ्हार शिया । थदिबीच्मै ` 


णये अष्ट कपाल शादि मी गष विधि हेरी तो उस प्रकार 


ऋ उपसंहार ही क्यो किया जाता) अतः यह्‌ गश विधि नरह ५ 


किन्तु अथेवाद्‌ ह 
संन-यजमान शब्द को प्रस्तर (कुशयुष्टि) आदि में स्तुति. 


 अथंकता कां विस्तार करते ई । 


तत्सिद्धिः ॥२३॥ 


१० ऋ०~--( ततिसिद्धि. } छशष आदि से यजमान कां कायें 


` पाय, जति है) 


मा०~-जैसे यजमानः प्रस्तरः । “ यजमान एक कपाल इन ` 
` अधिकरण वाक्यो में गुख विधि दहै अथवा श्चथंवाद्‌ । इसका 

यहं सभाधान क्रिया गया है जैसे द्वादश कपाल का अष्ट कपाल ` 
षक अवयव ( माग ) है उसी प्रकार इर प्रष्टि (प्रस्तर ) आदि ` 


























र | 


6 >, 
सुति घात्वी है । 





¶ 0. 0 स म. प 5 द त, 
१० क०-्र्लणानि वर्णो कोः जो अभिनि शादि स से का 
ध 


= 8 ् न्न्‌ थः ह र । 
है उस्रा कास्छ (जातिः, उत्पन्न गु धिशैषद्ी दै । 


भा०~“समिनिवत्राह्यणःः इन्द्र राङन्यः र 





क्षयो मे ग्नि चादि शब्द्‌ शुख के बलानि वाले है चशवा 
अथैषा व्राद्यस स्ञिय आदि कै स्तुति वाची ह! यहं अथै- 
घाद्‌ सालङै से यद्यि बाकयव्यथे हौ ख्ताहै ष्रि मी यश 
विधि मानना संगत नहीं । छरण करि अभिनि छादि स्वतन्त्र पदाथ 
ने सै व्रष्ए श्ादि ऊ गुण तहरी अदः ( सिंहोऽयं देवद्वः ) 


होने से र 
यह्‌ देवदत्त शि है सिंहकः छरतादहि गख विशेषौ की साद 


यंता से देवदत को सिंह कहा है। उसी प्रकर उदुभूत प्रकाश 
छ्मादि गल विशेष की समानता से ब्राह्मस दि कोश्चग्नि 
वाह] है अवः व्राह्मण श्रग्निः तुधिय, इन्द्र श्रौ वैद्य को विदरदैव- 
कहा ¦ यद्व सी चअथेवाद्‌ है गुखधिधि नरह 


सं०~यजमान्‌ आदि शब्दं को युप का स्तुति कन्त निरूपण 


कृश्ते ह 


सारूप्यात्‌ ॥ ९५ 


प० कऋण-( साूष्यात्‌ ) युप को च्रादित्य च्रौर यजमान कषा है, 
यह्‌ तेज तथा ड चा की योग्यता से सादरय कदा है । 


 भा०-~ रसे यजमानो « यप : चादित्यो युपः यह यजमान मैर्‌ 





५ समानता की ह । इसी सादय से यूप को यजमान शौर आदि 


भ्युप? मे लम्ब तथा धृत से चुषडे युप यर सूये मेतेजकी ` 


र 











प, 


( & ) 


1 गया दै अतः दोनों के स्तुति कर्ता अथे वाद्‌ है) 
सं०--छवं अपश्च रादि गौ चादि क लावक दने से प्रयोग 
[न ५५ धट ॥ 


पण ऋण -( प्रशंसा ) गौ चौर यमे छोडकर छाम श्प कषे 
पष दह यहं गौ च्यर्‌ अद फी स्तुति द 
म!० - यहं खी इन वाक्य स क्रि पशवो वा चन्ये गो ऽदवे- 


पयु: पश्सो मो रकाः अयज्ञो का एष यौ <स्तमा यस्च षा 


त न ११ ~ 4, ४) र न स्पत 
सदु यदुच्द्ुन्द्ोधश्रु = श्यद्‌ वधु वक्यं ह थला शधद 
श. त ध, न १ ञ्‌ न, श 
¦ यष्यभि धिधि सायमे स खष् सथं वाक्य पाधेक्‌ ह) नाते इ 


तथाधि एेज्ञा छरना ठीक नहीं क्यौक्रि विधि होमे सं गी, अदरष 
ह्ये पशु संज्ञ हते दै वकद आदि नही इसी प्रकार लाश्रषाला 


र्‌ छन्दोम बराल यञ्च ही सूत्र कहल है अन्य नष यह्‌ ठीक 


९४५५ 


सदी स्योकि अजादि स्मीष्शुद्ै चीर साव चश छन्द शहद 
भी यज्ञ हेते दँ अपः यह अथै वाद्‌ किं गो चद्व जादि से 
उत्तम पशु है श्र इमी प्रकार सास श्योर छन्दोम रहित भी 


यज्ञ चरर सश्र होते है जो ऽच्तम्‌ दहै अदः यह केवल स्तुतिकी 


गह ष विधि वाक्यं नह्य कहै जा सक्ते) 


0 


सं - जिन मन्त्रौ म सृष्टि शष्द नदीं न्रौर अस्मष्टि शब्द भी 


नहीं उन मन्न का दृष्टि शब्दं से शहण होता है 





अमा २७] 


प० क्रण--( भूमा ) सृष्टिलिग वलि मन्धो का भूयस्त्य होने से। 


मा०--““छृष्डि रूप दधाति ” वाक्य मे सृष्टि शब्द्‌ ष्टि 


सथा ्रश्चृष्टि दोनो फे लिये प्रयुक्तं हरा है यौर वदं श्भ्नि 




























धरा सल & अशद 





| ५, ८ ०९. श्र 4९.५३, त थै 3 
सययन्‌ कमे छा परकश चल श्य & 
ह ना € © 1 3 
यन्त्र क! इष्टिका (हट) छ उवृधानं 
।) 


शब्द्‌ बालि शन्त्रीसे इष्टकश छख 
यद्यपि ष्छृष्टि ॐ छथ उपट्धार्िः ¢ 

श्रि शब्द्‌ बाले सन्त्र खा उपधान सं गख हप से दिषान हीना 
सोग्य है परन् यह शद्ग है द्यश्ि चग्निचियनं छनं छ परश 
श्यै ष्टे जाने से वद सन्तर स्वयं आया है परन्तु इद्क्छाः विधाल 
नद क्ियाजा सकता 





4.८ 


 सं०-~-' प्रशश्रत › शब्द्‌ को लक्ता स प्रार्‌ याति इथा विन 
प्रास दालिः "अभ्रसाखश्चतः उन सव मन्त छ अटदाद्‌ष्ठ निरुपष्छं 


करते दह । 


2.8 


लिङ समवायात्‌ ॥ २८॥ 


५ ॥ 


१० क्र०--( लिङ्क समवायात्‌ ) चारय पाये जनि से प्रार्शत मन्त्र 


की. सब मन्त्रौ से संगति है। | 
सा०्-जैसे “प्राणत उप दधाति? में प्राणत शच्दं प्राण एवं 
प्राणश्रत दोनेँ प्रकार फे भन्त्रीका अनुवादकद्ै। तो श्छ 
होती है प्रास शब्द घाले भन्त्रो कै उपधान मे गण रूप विधान 


है अथव लक्णघ्न्ति से प्रास तथा प्राणशत्‌ दोनो प्रकार छे 


मन्त्र कां श्रजुवाद करके इष्टका के उपाधान की विधि है | कषत 


करि यद्यपि प्राणश च्या का उपद्धात्तिचक्ियासे योग हने 
से प्राण शब्द वाले मन्त्रंका उपधान मे गणरूप से बिधि 


` माननी चाहिये आओौर अलुबाद नीं क्योकि यदि ्रलुवाद मनि ` 
तो लक्ता माननी पड़गी । फिर मी गृण षप से विधान मानना 


असंगत हैः क्योकि ठेला करने से मन्त्र नयक होते है । 


ननम 
॥ 














(१ 
[नि 
॥॥ 
१ 


0 
॥ 





स 














(९ 
{0 -संदिग्ध अथे का वाक्य शेव से निखेय निष्पण कषत दै । 


न्दिग्धेषु वाक्यशेषाद्‌ ॥२९ 


१० कऋ०-सन्दिग्वेर) विष्ठित अर्थौ सं रम होने पर (वाक्य जेदातु) 


घास्य शेष से निरय होता है ! 
धा०--जैसे कहा कि अग्नि क्ुरड भै उपधान छ क्तिये शक्कर 


 कोषघी से चुपडना ( भिलाना) अथव पैल से! यद्यपि इस 


सास्य म शक्कर कछ केवह चुपड्ना सान कषण तो भी तैद 
खे चुप शक्कर फा वह्यं अग्रहण है स्योकि वहां निर्णायक 
घास्य नहीं दै परन्तु रं छा उसकी तेजस्विता रूर प्रशंसात्मकं 

जो वै घृतम" वास्य शेषे विद्यमान है चतः दैल-क्तकेरा श्रञजनः 


` निरधेकसा दौ जावा है अतः उर वाक्यम दीस मीगी हु 
: शक्कर ही ली गहं हे तल युव नहीं 


 सं० -पद्‌।थं योग्यतानृसार अथं निशंय रते है । ` 


अर्थाद्‌ कल्पनेकदेशलाव्‌ 


प० ऋ०-( च्र्थात्‌ } न्य निदरचय करने बलि चिन्न दहो 
पर पदार्थं की मताः से (ग) ही अथं ॐ निदचय की (कल्पना) 
उदा हेती है स्योि (एक देशस्यात्‌ ) कल्पना से धी श्रथ 
निखेय दी सद्वा है । 


०~-यन्ञ मेँ प्रयोजनीयं धी चदि पदार्थौ क्ले उनद्धी योभ्यता-- 
लुखार ख वा आदि से मरम धिक्षेद का सिन्न करन इस भाव 
सखे इन बा्योंरभेख्‌वा श्रादि यह दै। यथवा स्मीखबासे, 
कमी स्वधिति से, कभी हस्व से अवदान करना इस भव सेः 
ग्रहण द्वो कते हकिच्ागमेषी चादि चिभिन्न पदार्थाद्‌ 


उप्र हदा है जो शी मे चतयन्व कठिन शने से घुवातथा 

































हथ सै ्धद्ान हेन्य कटि है यतः विकृत्य प्रयोजन से उल 
महर्‌ की कलयन! अस्तत है किन्छु सा से अघद्‌ान योग्य 
पदार्थ का चषा सः स्य धिष्षि के यश्य ध्य | प्रे च्प)स् हथु ष 
योग्य पदाथ काद्ध से छवद्ान प्रेष्ठ श्य 
से कल्पना थी दीक हरी है अततः धरदाश्रं योग्यः 


प्रहरदह्ै नषि दिकल्म छश्चिप्राय से) यह सैपर पदाथ योग्यत्त 
(म न न स्प (9८) 
से उन वदान का निदपण्‌ है उसी प्रकार सत्र खौर्यतानुश्वार 


नै 





मी 
९, न), + गैथ = 
च्प्रथं का श (नप रान्न चह | 
न र । चत्‌ 9 
हाते र सामास दशनं प्रथमाध्यायस्य चतुथ पादुः सम्राप्त्‌ 
थ छित) ध १ 21 षध भ्र ५ पी 9 4/0 ) प्र ्ु न | = 
५ (इ १ ॥ ५ र 1 ५}; = ४ <" 2 
थु द्वतरधध्थुरर्थुल् वयल; ५4द: ~व | 


संर प्रथम अध्याय सै वेदानद्ूल वौ को घम्‌ ब्ल यामल 


उसके भेद कौ घरलाति दै 


भावार्थाः कमंशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष 
हार्थो विधीयते ॥१॥ | 


 प० ऋ०~( भाषाथेः ) याग, होमः दान तथा प्रध्या सै धसव 
से मावना वाची ( कमं शब्दाः ) यजेक्ति, जुहोति ददाति आदि 


क्रिया पद्‌ ( तेभ्यः } उनसे ( क्रिया ) याग होम दानं प कन्य 
काम का ( प्रतीयेत ) क्वान होता हे श्रौर ( एवहि ) यही (खथै) 
क्रिया रूष क} भराव (विधीयते ) धमे कषा गख है 


भा०-जैये कहा गय है कि “सोमने यजेत्‌ स्वमै कामः? ब्दशै 
पूणं मासाभ्यां स्वगं कामो यजेत्‌. अग्निहोत्रं “जुह्योति हिरए्य 
` भाषेया पदाति यह्‌ सव व्योतिष्टोम यज्ञ छे कामना मन्त्र है इनमे 
| स नाम छीर आख्यातान्त समस्त पदः धमे को कहते दै अथवा 
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१. 
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् न नहः ९ द्वि = 4 6, ध 0 सः 

यज्‌ ; जह; आद्‌ शर्क पए स्यु त पस ॐ थन 

न द्रः ॥ ् स्यु 1 न #: न्द द (व {-. षः स [1 धू ए 

करर बहिः ह | ईक ससल यड्‌ ह ४ धर दकम रश 

= ५, त द्धे ॥ हम १ 4 वि 

रूष (कसी वस्ठ्‌ विशेषक संजा मरही पस्तु सोद घी सि 
प 


ष्म श्‌ ति ग ह ५ . 
नाना चस्तुश्यों का शीर यष्टव छ उद्योय से ्िद्ध्‌ वेडातक्ल्ं णाम, 
# | ४ 
६ ५५, ~ 


|स ५\ 
दमः दान ऋद्दि स्य फतव्य विशेष ण साम धस्‌ है योर उनका 


2 

ज्ञानं यजत्‌ जुह्वति चादि आख्यात्न्त पदीदंहोदा है अतः 
५ ८. 1 न 1, नुः शु म क 

सवेत्र विधि वाक्यो मं भिद्यमान नासं शौर आार्ख्मतान्तं प्रदं 

ददीत अवल यासाम्त पर ह ध छ श्लिरपश & 

ऊ व्च फेवतत शआाख्यात्ास्त पदे ही धसं छ निर्पक &। 


शंका कर्ते ह । 
[श ऽथु ल सला 1121! 
५।६। € २९ ॥९॥। 


पर ० --(सर्यर्षा) सोम, ची इत्यादि पदाथ का (अथः) साधन 
करने सोभ्य थं (साव ) यल्लादि छ्छिया ये दह खतः नाम प्रद्‌ 
धी धये छि निर्पक्‌ है (येत्‌ )यदि (एति) इस प्रकार कहा 
तो रीक न्ह 


धम--जैसे शाली आदि उपकरण के विना पाक च्छया नही | 
होती च्यर्‌ न उसका खात ( चावल }) पकनि का सिद्धफ्नही 


उपलब्ध हो सच्छवाहै। उसी प्रकार सोम पी च्रादि पदार्थके 


विना यामश्रादि च्व मी वहीं हे सकदी च्यर्‌ न उससे होने 


बाले एल छी प्राप्ठि ह्ये सकती है इसलिये विधि वाक्यभे | 


विद्यमान च्या पद समान नाम षद्‌ भी फल के साधन धमं के 


कहने बाले है न पि केवल श्रारूकालान्द पद ही। 


सं०~त्रगेकेदो पूत्रो मं नाम च्यौर आख्यातान्त षदं फे लत्तण्‌ 


दार शंका निवारण करते है! 


येषामुयत्तौ से प्रयोगे रुपोपलब्धिस्ताति 




















प॒ ऋट==( स्वे ) शपते अथे ( ्रयोनै } प्रयोग हते पर (यषा) 
जिन पदो का ( उत्यन्तौ ) वोलने के ससय म { हपोपल्लन्धिः ) 
` आपने यथे की प्राष्ि होती है ( दानि) उनको (नमानि ) नाभ 
कहते & शौ ( तस्माच्‌ ) चोलमे छ समय अथोपललन्धि हने से 
(तेभ्यः) षह { पराक्मक्ञा ) स्वाथे सिद्धि के निमित्त श्चन्य की 
इच्छया रष्िव दहै व्योकि (स्वे, प्रयोगे) उनके कोले काल म 
( भूतस्वात्‌ ) अथे रहता दै! 


माऽ दो प्रकारे होतेदैसिद्धि शौर साध्य) ङो अथै 


` श्मपने वाचकपदौ के बोलनेकी अवदि म विद्यधानद्ै चौर 


श्रपनी सिद्धि के निमित्त अन्य साधन्‌ की आावरयकता नही 
रखते वहा सिद्ध अर उनके वाचक पदोषी नासः संज्ञा 
सोमादि दव्य गुण वारी शब्द्‌ का उदाहरण है जो अथं अपने 


पाचक पद्‌ के बोलने कल्लमेंन्‌ हौ क्रिन्तु कोलमे कालके प~ ` 
खात्‌ द्रव्य दादि धिभिन्न १ साधनो तथा पुरुष के इछाग स 


उत्पन्न हौ वहु "साध्यः चौर उनके वाचक शचर.ख्यातः कषे जते 


 &। जेसा कि यजतिः जुदोति चरर ददाति के बोलने के समय | 
 यागहोम दानादि अखविद्यमानयथे परम्तु पुरुषाथे के पदरचातू 
हेते) ~ | 
 ं०-रइनके ज्ञान की क्या खावदयक्ता है! 


येषा तूखचावये खे प्रयोगे न विदयते तान्या- ` 
` स्यातानि तस्मातेभ्यः प्रतीयेताऽऽरितलास- ` 








0 
॥ 
| 


योगस्य ॥४॥ 


` - प० ऋ०--[ तानि ¡ बह क्रियापद [द्धं] दो मांतिकेडै . ५ 


(श) 


प० ऋ०~-{ तु } किर { पेषं ) जिन पदो कै ( उस्यन्तौ } उस्यन्ने 
धत उन्टचारण सभय मे (अर्थ, स्वे) निज यथे भं (प्रयोगः) 
उच्चाण्य {न विद्ते) न हो. { तानि ) उनको असख्यादानि) 
ख्यत कहते है चौर (तस्मात्त ) इसी कारस्‌ ( तेभ्यः ) उनसे 
( प्रतीयेत्‌ ) धमे जान) जाता है कार्ण कि (प्रयोगस्य) उनक। 
प्रयोजन (आाभितस्वात्‌ ) पुरुष अयत्न पर छभ्िति है । 
भा०-ननिन पदों के अथे बोलने के समयन द्यौ किन्तु द्रव्य शमादि 
विभिन्न साधनों चौर बुर के उदोग के चनन्तर सिद्ध हये. 
उष्टं ्ाख्यात्‌ ऊहते है | | 


४ । 


`  संछ~--यागादि कयौ से मधिष्यत्‌ का फलारंम क्यो पाया 
` जादादै। 


चोदना पुनरारम्भः ॥५१ 


प० कऋ०.~.(युनः) जिस लिये (चोदना) उक्त क्मीकी मरणा 


च्र्थोत्‌ बिधि वेद मं मिलती है चैर उनसे (्यारम्मः) उथिष्यत्‌ 


फल का खारम्म होता ड) 


स!०--सैसे लौकिक भनुष्यो के कयि हुये कर्मोका कमे फल 
द्वा है उसी परक्रार्‌ यागः होम दानादि कमेजो परमात्मा की 
आह्वा से किये जाति द्वै उनसे भावी फल का चारम्भ होता है) 


 सं०~विधि बा्यो मे विमान आख्य निरूपण कर्‌ अख उनके _ 
विभा क्ते 


तानि द्र धं यणप्रधानभूतानि 






























( “ष्टं } 


[ 2 क भ षं ४ प्क मः ^ हः 
[ गुखधधान सृहालनि | स्क गख दमे के निष्हपक्‌ श्चौर्‌ दृद 
1 
पर्ा द्धं : द दृष्ठ ई; 
[ ^ 1 शाद्‌ सख्या दो परक्षारकैषह शक गृण- 
तः [न 1 |; 


५ ५ 
॥. 

५ ४ (4 
हि श 
1. {त 9 


(3 





ध स त्‌ न णौ 0 १ 
दंसु 1 ज गन्ख कमा क प्र्प्‌ & उच्् 


¡ई अरक्ते फ क धः 
राण श्र परकान हषः क अह्तेपादृष्छ छ ्रघलध 


स०-प्रकानभूतं का ह्‌ क्र द । 
& 


4 ्् 
‰ ५ 
व्यम , पमु ॥ ०५ | 


स्तु 
ये तै तान्‌ व्रधानभूतानि द्य 
स्य एुदभृतत्वा्‌ ॥७४। 


श 


ध ० ~ ] ल छ ( सिस येत्‌ | सश्र हः निक न 
| [ द्रव्यं] दव्य कौ च्पेक्ता [न] नी क्वे [ तानि] चै. 


=, 
५ । ४ ६. { 





<) ॥ १ 





1 


¦ का [ गुर भूतत्वात्‌ | उन प्रति रौर है 0 
. “ भाग--जो क्थ द्रव्यके न संस्कार करने बाति ङ्क न उत्पन्ने ` 

 करमे वल्िदही है किन्तु स्वयंदी द्रष्य साधक है बह अधान 
कमे कष्टलतिं है सैसे यागः होम दान इरस्या 
` . सं०-~-शछमव गौर कमे का लक्ख करते ह । 


यस्तु द्रभ्यं चिकीष्य॑ते युसस्तत्र प्रतीयेत तस्य 


द्रभ्यप्रपानलात्‌ ।॥८॥ 


` पण्क्षर- [तु] वथा[ये]जो कमे [ विकीष्यैते ] संस्कारादि 
` कै निसिन्त [ द्रव्यं द्रव्य की चेत्ता बले है [दत्र] वहां उन 
कर्मी मै [ रुणः | गौरवा [ प्रतीयेत्‌ | समकनी चाष्टिये क्यो | 

करि [तस्य] उन क्मौ के लिये [ द्रव्य प्रधानत्वात्‌ ] द्रव्य प्रघान 








 - सम्मार्जन मी प्रधानक्मे है चौर बह प्रधान कमेहोनेसे. 






( ७४ }) | 
धराण्~जो कम द्रव्य कै संस्कार चौर उत्पन्न करमे घि है चौर 
सथं द्रव्य शछाध्य न उन्दै गौण कमे कते है “जेसे त्री 
हन्तिः धाने को कुटो । तण्डुलानि, पिनष्टि, च्छो के पीस । 
द्रव्य के संस्कार कलते द खर "युर वक्तिः ध्म को 
वनाव व्याहवनीय भाद्धातिः अग्न्याध्यन करे करे मौर कद 
जाते दह क्योकि यह कमे संस्कार एवं उत्पत्ति ॐ निभिन्व द्रव्य 
पर अवलम्बित ह अर्थात्‌ हम छिस का संस्कार कीर किंस की 
उत्पत्ति क्रं । इस प्रकार द्रव्या वनी र्तं 
जिन कम} का कलं अदृष्ट दौ वहु मधान चरौ 8 
है वह भीख कम होते है ¦ 


०-सम्मार्जन को मीश . कमं बतलाति ह 
& 


अष्मा घुकमं स्यादनि् चैः प्रयाजवत्‌ 1९ 


प छऋ"~{ तु ) शब्द का पूवे यक्त संत निभित्त ह ( अयाजवत्‌ ) 
जिस भरकार (प्रयाज श्ये है उसी प्रकार ८ धमे माघे) खबादि 
छे धमे आन्न सम्फर्जस सी (कसे) प्रधान ङ्घुत्य (स्यात्‌) 


फ 


कारस्‌ छि उनसे { अनिष्टतेः ) किस्त दृष्ट की खुष्डि नही पाई 


क 


तपु 4 
2 


[त श भर 
। इ \ थति 


4 ५. 


मा०-ु वः सम्बाष्टिः (श्नि सम्भाषण परिधि सम्भाष््टि 
पुरोडाशं पय्येगिनि करोति इत्यादि वाक्य दशे पृषमाल यागं 
कर से षष्ट गयेदहै खवः अग्नि र परिधि क) सम्मार्जन 
एवं पुरोडाशं का प्येग्नि करण प्रधान कमं है यथवा. भौ 
क्योकि जैसे वहननः कृटना आदि फमेका तुष विमोक्ादि ` 
भसौ ्रथक्करण चादि प्रत्यत फल है उसी प्रकार सम्मा- ` 
जदि कमे-मी अष फलं रहित है अतः श्रयाजः कमे के सदश्च ` 





































परया सदशं | | | 
संग पव पच्‌ छा सश्ाधानं श्रते ई । । 


५, ॥ ह ॥ि १ 
त्थ तलवद्‌ 4 अथपः स्वद्‌ 1५1 
प० कऋ०--( वा ) पूर्व पक्त परिदा प्रयोय द्र ( तरैः) कूट्ने 
आदि कमे ढे (खषमेः) सटश ( स्वात्‌ ) ह क्यो ( तुस्य श्रुति 
स्वात्‌ ) दोनों का एक प्रकार से उपदेश मिलता हे । 
भा०--जिख प्रकार कूटना पीसना दृष्टि फल योतक नहीं ची || 
प्रकार सम्बार्जनादि मी नदीं दै परन्तु वह उने समान भौर 
| 





` कमे मानना चाहिये । इसलिये कि द्रव्य प्रथाना द्धी उतल्लाने 

बाली द्ितीया विमक्तिका उपदेशदोर्नोस्थार्नोभं कल्ला | 
है खौर कर्ता विततम कीक्मंसंज्ञावाला माना ह श्रीर्‌ |. 

ओ हष्ितदम होगा बही प्रणान होना चअदः यागे लिये उप- 
 योमी बनाने योभ्य क्रिया तुष रहित घान कर्ता शै हैप्सिववस 
` इहैद्ती मातिखवाके सम्मार्जन आदि मीकर्ताको ईप्सि- | 
 ततसदह। 
` सं०-इसका समाधान करते है । 


दरभ्योपदेश इति चेत्‌ ॥११॥ 


१० ऋ० --{ द्न्योपदेशः) ख चः सम्मष्डिः मे जो द्वितीयान्त ` 
` चःप्दसेसवःद्रव्यका उपदेशदहैवहगौससूपसेहैन कि 
प्रधानता से ( चेत्‌ ) यदि (इति) इस प्रकार का कहो तो अ्रसमीं 








म सु १ 








त्‌ न जुहौविः “एक कपालं 
थवा एक कटोरे मँ षडे 
सक्तु श्नादि गौण द्रव्य ` 









{ ७७ १ 
छ द्वितीया िभक्ति से वदलाया है ऽसी प्रकार ख चः सस्पाच्डि ` 
ऋषिम श्यीख शादि द्वितीया विभक्ति से वहलाया & न छि 
खदादि फे प्रधानसे । 
सं० ~व इसका समाधान करते है | 


ग तद्वद्वट्लकनतस्य च रुत्व ॥१२ 


१० ऋ०-~( न ) नस चः सस्पषटि (खादिरे गुरल्पसे सवाः 
छादि दर्व्या का उपदेश न, कर्ण कि ( लोकवत्‌) जैसे. 
लोकम कहते दहै कि श्रमं गच्छतिः इसी प्रयोग दधी महि 
( तदथै त्यात्‌ ) उमे उपदिष्ट द्वितीय! वियक्ति को कम्थित्व है 





(च) फिर ( वस्य } वह सं कादि खव द्रव्य (शेष भूत त्वात्‌) 


धी श्रादिं ॐ रखने छादि से उने शेष हैँ 


` मा०~-सन्त सादि दव्य केवल हस के साधन हैन फि किसी 
` अन्य कथम च्रे दाक ई क्योकि उनका हवन करने से बह 
 धस्मीभूद हो जाते षै इसी कारण सक्त, न जुहोतिः भ लक्ण 
वृत्ति से करण्थिक द्वितीया ` बिसक्ति कौ कल्पना द्वारा सक्तु 
` आदि का गुखल्पेण अदेश मानना दही ठीक है परन्तुख्‌चः. 






 सम्पाष्टिं मं उपदिष्ट द्विरीया विभक्ति को छरखथेकतहा नहीं सान ५ 


सकते योक सम्मार्जन से भिन्न यन्न क उपयोगीषी आदि 
रखते मेँ सम्मार्जित लवा मादि काचिजियोग है जोषिना ` 
कमं मै द्वितीया मनिदेदी नदीं सूकता। विशेषकर जब कमे 
 इष्सितितम होने से प्रधान माना मखा है । अतः यह्‌ उदाहरण 


समीचीन नही । 


खं०~-अव स्तो तथा शस्त्र को प्रधान कमे सिद्ध करते & 1 


स्तुतशस््रयसतु षंस्कारो याज्याददं वताभिधा- ` 

















मदात्‌ ५१३) 

व छ तु › शब्द्‌ युद यक्ते का छ्योतक & ( स्तुन शस्च्रयीः ) 
दीश यौद शश्च { संस्र) संस्कार शमं हि! लह (याय्याषित्‌ ) 
धाय्या षाको सदशं (देवता किन स्वाद्‌ ; शुख छंथन सों 
वरमात्मा के स्वल्प कौ कते है । 

माण्न~याज्याः द्वात याग कै च्चारम्म म श्रध्वयुं खडा हे 
कर ईश बन्दा करता है चौर ज्ञिन अन्त्री सै स्तुति की जाती 
दै} यष सदी श्चौर चिना माये स्तुति करने का नाम शास्त्रह 
अब व्योतिष्टोम मै स्तोत्र शस्य शुख छम है खछथदा प्रधानं 
कमे । सैसे याज्या छण! शु निूषरह से दवद का स्वप 






1 
र 


 : जवलारी उसी प्रकार स्तत्र शखर सी गुर दीन करते) | 





इख प्रकार का अनुस्मर भसीवुर कने की संतति परमाः  , 


 संस्कार-विशेष है } जहां संस्कायै संस्कारक माय है वह संस्कायै 
भधान चौर चंरकार गौख होतः दै) अतः यह गौण क्मैष्ै न ` 
 किप्रधान। वेदय मे क सचिविदानन्द ही दैवता मानादधच्न्व 


नहीं । अवः उसे “ग्नि भित्र वशणमणिनि हरथ दिष्य 







 सुपणोगर्स्मान एवं सद्धिमाबहुष बदन्त्यभ्नि यमं साहरिदिवाच-- 
माहुः अदि पर्मास्मा केही अकाश शुख प्रषानता से कथन 
किया जातादहै) दसी रकार नामो की प्रवृत्ति का मी इस 
गुण के अनुसार प्रधानता दी जती हे क्योकिष्क श्रभु के 


` अनन्त गुणः, अनन्त वीयै, यनन्त पराक्रमादि गुण दैः जिस ऋचः 






` भँ जिस नाम से स्तुति है षी उसका देवता माना जाता है एेखी 
आग्नेयी: वारुणी आदि नाम से दं अन्तः इन्द्रः ` 




















सो उन सन्त्र का जिनमे इन्द्रादि देवता के नामे स्तु्िवं 


श्त स्वत्‌ ) जन्त गुर भह ह । 1 
`: आा०~~स्तोतन्य पदाथ सय गुरो छे कथनको स्तुति चथषा ` 
"प्रशंसा खरतर! भु 
„छानाय स्तुहि नदी हैः जैसे ‹ यक्ञदसःरयतुवेद! भिक्ञःः यज्ञदत्त 
` चारौ व्रेदोकाश्चताहै दष वाक्यम स्तुति योग्य देवदत्त मे 
तिं वेद छा ज्ञान गुण सम्वन्ध कमे से स्सुहि पाह ग 


` नहीं पाई जाती इसी प्रकार स्तोत्र शस्त्र क मी गुख कथन से 


` बक्यच्यष्ट द जति च्रौर दन्तका मेद मी जत्ना जाता 

` जिषे पास्‌ पदा गया होगा वही रहकर वह स्तुति क्ता हो 

` सकतादै श्रीर्‌ इसी श्रुख्याथं लास होने षर ' स्तौति तथा 
 शंसत्तिः घातु की रथे मे लक्ता मी न्‌ करनी पड़गि दः वही 


















~ 1 


ष्यत्‌ देदतानधवोदनाथस्य शण 


& 
भूतत्वात्‌ ॥१४। 


द ` 





प० क्र०~-{ तु) शब्द्‌ पृषं पह फा परिष्टार कर्ता है ( देवता 
माभ चोदना ) यदि श्तोत्र शस््रको ष कम-माना जता है 


अन्त्र काः ( अधन } श्र्थतुक्रुल ( च्रपकृष्ये् ) . अपके होना. ` 
[हिय । दयोक्कि ( अथस्य । देव क्प चरथं छेल्िये (शुर 


५ 


॥ 


५ छे थन से बस्स - स्वरूप सधे  इवललाति 


यदि इसी को " चर्वेदीः ‰& उसे लारी" परन्तु इसमे कोई 


देवता में प्रशश्वस्सक शुरो के सम्बन्ध का साथी मानना 
वहित । शयतः (ाव्वेस्तकतेः अथवा (आाग्येदेधं प्रकाशतेः यह 


देवता मन्त्र भु भूत शौर सन्त्र प्रधान होते है । जहां 


समीदीन है फ स्तोतरश स्व प्रधान कयै है न कि गौर कम द ॥ ॥ ॥ 


सं०~-युनः श्याशंका करते 


वशवद्रा गणाय स्यात्‌ ॥१५ 


प० ऋ्~-्वाः शृष्द्‌ शष्दाथं दहै ( वशावत्‌ ) ससे वशा सम्बन्यी 
भुस्‌ बाली चा? के स्मरण के लिये उसका विशेष्य वाचक 
शामः पद्‌ घटता है श्चौर्‌ “एष छागः यह्‌ मन्त्र पदा जति है उसी 
` प्रकार (गुखः) बडे गख बष्ले इन्द्र के स्मर्स में च्भित्वाः 
शूर नो नुमः यह मन्त्र ( स्यात्‌ ) माहेन्द्रमह णाग की समीपता 


 :मैपदाग्याहै 


` मा०~-सतो् श्छ को गुण कम मान कर्‌ रेनद्र गाथ मन्त्र 


` रमिता शूरनोयुमः का अपके (जिस प्रकरण मै जो पाट | 
वहां से उठा कर जहां देवदाहोल्ेजना) प दोष. ` 


` बतलाना टीक नहीं क्योकि मन्व च हत्व गुण विशेष ‰& 


` शस्छेही स्मरण में मदेन्द्रघ्रह याग की समीपता मेष्डेगये 





ह । समख क अभिधानं लिग्ण श्ष्द्‌ स होता ह ससे वश व 


` विक्षिष्ट गख से अजा { बकरी ) जसे कटा कि “सावा एषा सवं 
` देवस्य पदजावशा वायव्या मालभते अर्थात्‌ अपने सोम्य 
` गुणो से सवके आधीन रहने वाली यह (अजा! सवे गुण सम्पन्न 


 परमासमा फे उदं इय से प्रदत्त महाम्‌ पुख्य-जनक होती ह । शतः 












 अरजा-~रकक वायुः परमाप्मा के उदय से इसका इरसभे 


; अभिधायक नहीं क्योकि 
पद्‌ से सम्बन्धह्ै\ 











1 
। 
५ 
{ 
4. 





थः 


{ ८१ ) 


५।०--माहन्द्र यह थाग की सन्तिधिमे जो मन्त्र पदै ट बह 

पहन शण्द्‌ कि जिस देव्ता अथं दद्धितं भत्ययकरने सं 
रेखा बनता है कि “महेन्द्रो देवता शस्य अहस्य रथात्‌ महेन्द्र 
ह देवता जिसका पात्र बह माहेन्द्र का जाता दै । प्रत्यय का 
स्वभाव दै कि जिस धरछरति के श्रमे होगा उसश्चे साथ भिलकरट 
ह्मी अपने अथैका बोधक दोताहैनकि प्रकृति एकदेश का।. 


सं०-इनदर चनौर महेन्द्र के भिन्न होने भे हेतु देते है। ` 
व्यपदेशभेदाच्च ।॥१७ 


प० व्र0--( च ) छीर ( व्यपदेशमेदात्‌ ) नाम मच्रभेद से 
इन्द्र चौर भदेनद्र भिन्न २६। ४ ४ 
भा<---दन्द्र श्मौर महेन्द्र की भ्रवृत्ति का निभित्त साधारस चर ` 
महाश देदषये है । निमित्त सेद से नैमित्तिक भेद कादहीना ` 
। स्वाभानिकं है अतः परमात्मा का इन्दर रौर महेन्द्र रूप सै मेदं 
मानना चाहिये शअतणव दश पूरे मास यज्ञ मे ' बहु दु्धीन्द्रायः ` 
बहु :ग्षिभरहेन्द्राय हविः इसका भेद मी विखष्ट कहाजता 


: है अतः होनोंकामरेदहै। 


| संर ओर्‌ भी युक्ति देते ई । 


ग एर्चानथकः स्थात्‌ ॥१८ 


` पण छ०~ ( च ) इन्द्र रौर महेन्द्र को एक ही स्वीकार करने से 


| ध ६ ( ग) महान्‌ विशेषण { अनथकः ) घुथा ( स्थात्‌ ) ह्‌ ध 





जाद. 


जिस विशेषण ने श्रपने विशेष्य को अन्य सेन संयुक्त र 


` किया वह विशेषण व्यथं होता दै "हाम्‌" विरेषण शचौर “इन्रः 6 
विशेष्य यदि अपने विशेष्य को अन्यसेन युक्त करेतो वथा 






























[क भ = क क न. प र | + | मे र स 
लेहा दै चद: इन्द्र तथा भषेन्द्र कौ ष्क आनना टीकर हं । 
& क ५ ब (क ॥ ४ 
ने | 


स॑० -दौनीं मे भिन्नता दने म चौर मी युक देते $ 
= [ स 
तथ यद्ध एर्‌ं ० \\ 9. 
तथा यल्यापुरैरुयोः ५ ९९॥। 
दढ क्ण =~{ स्यं घु सयोः) यद्धि दोन) ठ ह्मी स ला 


क १ ५ 


तो ' याञ्याः वथा ध्ुरोऽनुवाक््याः वाद्य सं दरस शा सेदं 
पूषेक केथनं ( तथा ) अथंहीन हौ जागा 
सा०--याग के ्रस्मसमे इन दो मन्द्र चे अध्यय श्डा हो 


कर पष्टताद्ै कि द्न्ट्रस्यनं दी््णणि ब्रवोचं पानिः यव्या 


तथा परोऽनुवाकया सन्त्र कलते दै । हन्य इन्द्र कै पयय परं 


. मात्मा क स्तुतिं है अतः यह देन याज पुरोऽनुवाक्या कृषते 
हे! महम इन्द्रो यश्मौजखाइनदो सन्त का नाम साहेन्द्रयाञ्या | १ 
छर पुरोऽनुवाक्या ' है इन महेन्द्र नाम से परसास्मा की सुति ` 


५० ७ 


दै यदि इन्द्र महेन्द्र दोनों एक मनि जवने तो याच्या पुरोऽन्‌ 
` ` बाक्या का विकल्प मानना प्डना। ` ध 
सं? बशावत्‌ › इस दृष्टान्त का समाधान करते दै 


वशायामथतमवायात्‌ ।॥२० 


पण क्र०--( वशाया ) वशा अजा (बकरी) में ( अथसमवाल्वात्‌ ) 


क्ागसरूप रथं कायोग पाये जने. से दिया ह्या दृष्टान्तं 


ठीक नहीं 


<-जेसे वशा गृण विशेष बाली अजा का निरूपण करके एष 


` छागः इस मन्त्र मे केवल श्रा वाचक च्छागः शब्दं से विधान 
किया गया है उसी प्रकार महत्व विशिष्ट इन्द्र का निहूपण करे ` 
| समः इस मन्त्र में केवल इन्द्र शच्द से विधान | 





ठीक नही । क्योकि छागः 





४ 
( 
॥ 
ह 
; ॥; 


व 












( ५३ ) 


शेहंद्‌ वश्प्-षाली अजा धिकेष का ही अतगाजी दहन किच 
पृश्न्तु इन्द्र शष्द्‌ सहस्व शिष्ट शदनद्रः का अनुगामी सह 


भ्रात काह चतः षश विशिष्ट श्चा शा विषान्‌ कर 
म £ पर | 4. 2 ~ ~ पव्या 
गरष मह! ।कच ज संदा ययक वश्ाप्न्‌ 
५, = = लपे ५. र्‌ 
५ & ज! ज च्या कृ शइ नह सक्ता अ 
व 
न 


0 द्र # श शु शः ८ ‰ 
धस (वरद्ध्‌ & । अदः सम शब्द वशा वशो खजा का 


१ ४ 


५ 
(५ क ( श्र न 
दक £ गहु सस्व ह परन्तु इन्द्र शषदु सहस्ये भिशेष 








। स तष्टान्त # प. (4 पृ न 
नः} इस भावं से रम्टान्त्‌ आर दाष्ट।न्वं य विष 
ज 4. तः भि 4२ ५ ह ५1 
स इन्द्र शष्द दन्द का छभिदायक नहह चर्‌ 


# 


से-दषहोने से स्तोत्र शस्त्र कै गण कमं मानने म 
अत्तः वष प्रधाने कथं हे । 
घर॑०-अपकषे भ इष्टापत्तिं खे खन्द दिखत्ति दह} 


 पच्वेति ऽशैवलत.द्‌ सात्‌ ॥२१९॥ 


९ &.. ` 
(4 


१० क -ववाः शत्द चाशंका की सुचनाथं चाया है (यत्र) 





जिस खाग म इन्द्र देवा हौ उसमें { इति ) पूवं एटित व्यभित्वा 
शश तुमः शादि देनद्र मरणाय मन्त्रौ का चपक्षे ( स्यात्त हये। 


कारण कि { अभवत्वात्‌) बह अथंवाद दौ जाते द| 

 भात~णुदि शछभिच्व। शर्नो सुमःः इस णेन्द्र प्रगाथ मन्त्रम 
अः बा भिधान, महेन्द्र याग ङी समीपत मे पदे जाने से 
नहीं शिया जा सक्तां । शौर इन्द्र का अभिधान कथने सै शथे 
ते दैत जिस यागक ईन्द्र देवता दै वहां उनका अपकषे 


 होनेमे को हानि नदीं। 


1 


1 


०--दइस शका का उत्तर देते है । 
न ताम्नातेषु ॥२२) 

















{= ) 





द ~ 3 





९० ० ---( याग्मतेष्‌ ) एन्द्र भगाय अन्त्री के सिवाय ध्यास्यरहः 1 
1 ¡ भें (न्तु) नहते चथ दाला घट नही सकदा । 0 
1 |  . भाण्~-स्तीच्र शस्त्र को शुखं कमे स्वीकार कनेसे स अभिसत्वा | 
( शूर्नो नमः श्रादि मन्द्रो को अपके होने सेश्चथं वाला हो | 
सचता है पर्तु जिन भन्तं मे यम नायक परमास्मा का स्तुति- 
बायी अन्त्र सै प्रशंसा करें चर्थाति विशिष्ट शव्द बाली ऋचा 
से परमात्मा का स्तवन करे चौर प्रजापालन तथां प्रकाश । 
गुर विश्षेष परमार्था की अग्नि मारत शब्द युत मन्त्रो से | 
स्तवन करे तो वहां भन्वो को श्रपक्षै होने से थैषाला नहीं | 
हो सकता कीर अपक्ष अवट्य करना पडेगा क्योकि जिस स्थान | 
तथा जिसकी समीपता मे उसका पाट ह वहांसेषदह्‌ अन्यके | 
अनुगामी नहीं दौ सकते अतः श्चपकपं मानना समीचीन नहीं । 


सं०~पुनः आशंका करते है । 


दश्यते ॥२३ 
प० ऋ०-( दृयते ) याम्यादि मन्त्रौ को भी अन्यत्र चरथं वाल्ला 
. पाते ई। | 
. ..  भाज~-निस प्रकार एन्द्र प्रगाथ मन्त्रौ का इन्द्र दैवता सम्बन्धी 

` यागम अपक्रषै सप्र्ोजन है उसी प्रकार उस उस देवता कै 
यानो सन याम्यादि मन्त्रौ का अपक्षं मी अथं वाला है निरथेक 
` नहीं| अतः स्तोत्र शस्त्र को गुण कमे मानना ही उचित 


सं--इस च्याशंकाका निवारण करते 


अपि बा श्रतिसंयोगालकरणे स्तोतिशंसती 


[त , ` श 



























(न) 


प० ऋ०~-“च्पि वा, आशंका दृर्‌ करने को पद्‌ का प्रयोग है 


(स्तौति शंसती ) स्तोत्र छर शास्त्र (करणे ) प्रकरणम हयी ` 


( क्रियोत्पत्ति) स्तुति रूप च्या का ( िदध्याताप्‌ ) विधान कस्ते 

हं क्योशचि सेला करने से उनको ( श्रति संयोगात्‌ ) सख्यां का ` 
योग होता दै छ 

मा*-~स्तोच्र शस्व का मरुरयं श्रथे तुति चौर देवता ॐ 
स्वरूप का अभिधान गए थे है| गौण की अपेक्ता मुख्य 
उत्तम होता है) यदि यख्य श्रथेकाल्लामह्ये सेतो गौण अर्थे 
क्यो रहण करे । गौण अथे मानने से प्रकरण विच्छेद है रौर 
न्य मन्त्रौ का यपकषे शी स्वीकार करना पड़ता हे ¦ स्वुतिसरूष ` 
 द्ुख्य सथं के मानने में दोनो दीष नहीं अते। 


सखं०--र्तोच्र शस्वके प्रधान कमे होनेमेद्धतुमीदहै 


शर९षथकत्वस्च ॥२५॥ 


. १० क्रः--( च) तथा (शब्द प्रथकतवात्‌ ) स्तोत्र अथा शस ` 


शब्द्‌ का न्तर पायेजनि सेमी बह प्रधान कमे है। 


स्तोत्र शस्त्र प्रघानक्मे हैनेकि 


 भा०-स्तोत्र तथा शस््रका मेदषायेजनेसे मी एक सख्य 
तथा दसस मौ है! चौर यदि स्तोत्र शस्त्र को प्रधान कमे 
मागे तो स्तोत्र जन्य तथा शस्त्र जम्य दो फल होते से उनका भेद ` 
पूवैक बिधि भी सफल दहो-जाती है चोर गुण मानने से देवता 

` स्परूप का शन॒प्मरण सूप एक ही फल दिखललाई देता है । 
मौर भेद उत्पन्न नदं होता क्योकि देवता स्मरण लक्तण फल ` 
 एकसेदहीषहो सकताथा दोनोके विधान की अआवरहयकता न 
थी} परन्तु भेद हेनेसे बह किसी विजातीय फलके इदेर्य . 

सेदः नकिदेवदा स्मर्ण लक्षण दष्ट फल निमित्त! अहः ` 




















(. && ~) 


द०=द्तोन्र शश्च छा देवता स्वरस्‌ लक्तृश् एः ह लठ श्ल ह) 
पीद्यनिदह्ीस्या है) 


क| 
मा ९. € ) छ 
४। ध {२ ६॥| 





प० ऋण ष्व) तथ स्तोत्रे श 
कर्मे से (बद्ववनं) दोनो छौ हिः 
सण ह्ये जायगी } 





साण्~यदि एक ही चिधि-धिधान सें उश्रय्वल्लं प्रिव समु प्तौ 
दोनों का विधान वृथाहं जायणा । | 
पं०~प्रधान कमं मानने भै दोघ का परिदश दश्च 


यण क्ण च ) सथा प्रधाव कमं मानते से {न्यः} सतौ 


जःय कसौ के अतिरिक्त ( अथं ) शास्र से उदभत फल (प्रदीयते) ` 


उपलल्थं हता 


माण~~प्रधान कमे भानने से स्तीत्र उद्भूत एवं शस्त्र उदभूत ` # 


| ध पथक्‌-यृथक्‌ अष्ट फले की उपलय्धी ह्रै दै जिनसे छययं 


` का विधि विधान प्रयोजनीय हेता है सौत्गण कमै मानन से ` 
विरुद्ध फल होता दे) अतः रुण कथैके समान प्रधान क्षै 


भ: क 


स्वीकार क बह दोष नदीं र्हा । 


 सं०--स्तोत्र तथा शस्त्र के प्रधान कमे मानने मँ ओौर मी हतु चै 


्मभिधानं च कमंवत्‌ ॥२८ 





व 





का! न उस दैवता कै कि जिसके बह शुणभू 


॥ ध वं यदे निरुप करते 


॥ 


च 


॥ | 
दोनो मै चअभ्निहेत्रादि प्रधान कम श्दही पन पाथ 
जाता). 9 { | 
सं०-चौर भी षैतु देते है । 






एलनिबृ सितवं ॥२९॥ = 

प० क०(च) वथा स्सौच्र एवं शस्व दोनो के ( फल चिघरु न्तिः) 

फल सिद्धि सनी ग्द | | 

भा०-इन वास्त्यीं मे क जह यह श्ाता दहै कि एव सै स्तोत्र 

शस्त्योरदोहः अर्थात्‌ यह स्तोत्र शस्त्र कम काफल है ¦ इश्च 
लि दसो डे खिन्न फलद शर्‌ रोरी प्रधान 


च 


4. 
तषु 
` 4 
=. 


नीं ह्येते । अतः प्रधानक्मे काही चलदेव हैसद्कि गौ 


०--विधान कने तथा न क्ये मेदसेवेद दोप्रकारकाद्ै।. 


धिपन््रयोर कथ्येरकशव्यार्‌ ।३० 


प० क्र>--( विधिमन्त्रयोः ) विधि ( दिवान बलि ) तथौ मन्त्र 
( अधिधान बाले ) मन्त का ( एकारथ्मम ) विधिसूपसेषकदही 


र्थं होता है क्योकि (एक शब्दयात्र) वह दोनोंएक दही 


वेद वचनै 


' मा०--विधि चर मन्त्रदोप्रकार्कावेदं है विधि उसे कहते ` 
कि जहां वेद के वाक्य क्म विरोषके पिधान कर्त यभ्नि 

होत्रादि कमौ का वर्णन करते है । भन्त्रवहषैषिजो किसी 

` कर्म विशिष्ट फे विधि विधान को नहीं करते न्तु अभ्युदय ` 
































0 


जिःतरयस छे साधनं ईयर शुधि, प्रथा, ज्ञान यादि शरि 
विभिन्न असक पदार्थौ का प्रतिपादनं क्रते ह । अतःवे 
कल्यां दष्ट के यादि मेँ द्ये बह कल्याण कन्तेव्य कमे के 
च्मनुष्ठान सै भनुष्य मान्न फो उपक्षव्थ दैन करि सिद्ध पदथे के 
सान दाराक्ीर वेदौ छा प्रयोजन शी सनेष्य को कृल्याख 
 श्रदान करना है अतः वेद्‌ के मन्त्र चोर व्राह्मण दोन प्रकारणे 
साक दे प्रतिपादक 


सं०-हस्ा समाधान करने है 
अपि ग प्रयोगसामथ्यौन्मन्योऽभिधानवावी 
स्यत्‌ ॥३१ 


व० ऋ०~--{ शपि वा) पूवे पक्त के परिहार कै लिये परणोग दै 
( मन्त्रः ) मंत्र (अभिधान वाची) प्रति पादक (स्यत्‌) है 
` क्योकि ( प्रयोग सामर्थ्यात्‌) शब्द प्रयोग शक्ति से उक्ताथं ` 
उपलब्ध होता है १५५ 
-मा०--विधि चौर भन्त्र एक द्वी वेद शब्द के याचक है तथापि 
: : दोनों क अथं भिन्न--मिन्न है} शब्द लामध्येसे विधि षा ञ्थैं 
विधान कात है चौरं मन्व का अथे अभिधान है) जो शब्दा 
सामथ्ये से मिलता है उसे विरद्ध कल्पना करनी ठीक न 
इसके अतिरिक्त अभ्युदय यर्‌ निःग्रेयष्ट फल तक की साकांला 
 कृज्ेपुरष को अनेक पदार्थो का ज्ञान चाष्िये उन्हीं के यथावत्‌ 
ज्ञान से देहिक चौर पारलौकिक उत्थान के उपाय जुटा सक्ता 
` है| यदि वेद उनका वशेन नकते तो बह ममृष्य ॐ किये. 
कल्याण कर्‌ न होता । अतः वेद मे वेदवाक्य कर्मा के विधान 
| कैगुण क्ये चर्‌ स्वमावादिकामी 
ले ह षह विधि ओर अभिधान वाक्ली 


0 कः 





द 2: = 


4८" 
|: 
॥ 

1 













४ । १५ > न 


( ८६ ) 


अन्त संज्तक चऋध्वायं दै अतः अथे मेदस दही यह स्व! ` 


सं°-च्मय विधि शब्द से भन्तः के अतिरिक्त किसी अन्य नाह 
वाद्य छा बहन दे सके उस विधि वाक्यं कामी निर्ण 


५ 


- कर्ते &! 


तस्चोदकेष भन्ास्या ।३२ 


प० ऋ०- { तच्चोदङेष्‌ ) अनि होत्रदि फे विधान करये बाह्लि 


वथा सिद्धाथे के ग्रति काद्क्‌ वेद वाक्यै की ( मन्याख्या ) मंत्र 
कंका भाचनी काष्िये | 

` भाऽ~देदु के खाक्य मे कमः का विधान दथा सिद्धाय च 
अभिधान द्धै इन दीनोकोद्यी भन्तर कतै है} पहले विधि 


६ 


भेट मन्त्र दोनो मन्त्र के हि प्रकार बतल्लाते थे) अतः जो ब्राह्यणो ` ` 


` छो मन्त्र ब्तलाते है उनका पन्त इससे छर जाता है । 


--अपिन होच्रके भरतिपादकं तथा सिद्धे अभिधायक वेद्‌ 


 . वाद्यो छी मन्त्र संज्ञा कद कर अव उनके व्याख्यानादि रूप 
` ेतरेयादि ग्रन्थो की आाहण संज्ञा पर विचार करते दै ॥ 


शेषे बह्मशब्दः ॥३३ 


` प क०--( शेषे ) मन्त्र की व्यास्या रप फेतरेयादि ब्राह ` 
के न्थ मी { बाह्य शब्दः) नाहम संज्ञाबाल्तेहै।. ८ 


भ: नो न्य कै उपकाराथे ही पदाथ अथवा शेष कहलाता ` ` 
का शेष होत्ता है अतः एेतरेयादि व्यारूयान हीने से वेदीं 


४, 


वेद की संत्र संज्ञा चौर उमके ब्रह्मो की व्याख्यां संज्ञा वा 


से स्वामी ऊ लिये सेवक आदिदै। व्याख्यान मी व्या- ` 


म हैः. अर्थात्‌ मन्त्रो के शेष एेतरेयादि भन्थ ही ब्राह्मण ५ 






























८.4 
कह कर अय जाह प्रथो को एसा (वेद नष्ट) दद्ध करणे 
ददौ खे विष्याग छौ स्थापना कस्ते ह । | भ 


आअनान्नारैष्वबन्यत्वमाप्नावेषु विभागः ॥३४ 


० क०--( यनास्नातेषु } छि प्रोक्त दौम से देतस्णादि त्रायस 
फो ( चेत्यं ) वेदत्व मही । (हि) अतः उन छीड्‌ कृर 
( स्नातिष ) ईदवर प्रदत्त अंत्रोका (विभागः) विखधाव कर्तं 
| 

` भा०--उः प्रवर तथा नामधेय यह हीनो सत्र नही इसलिये 
इन्द छोड़ कर जो संतर है उनका विमाय क्वि गया है । | 


 सं०्-वह विमाग इस प्रकार हे। 


तेषायुग्यत्रा्थवरोन पादव्यवस्था ॥२५॥ 


खन सरन्न की ( छक ) ग्वेदं संज्ञा है । 


: : दो प्रकर छे छन्द बलति है । गायत्री श्नादि वैदिकतयाच्रार्या 
आदि लौकिक छन्द संज्ञक निरुप क्रिय है । एक एक छन्द्‌ 


`  `उयवस्थो युक्त दै वह छग्वेद्‌ के मन्द्र दैः रथात्‌ सन्तर के याग 


भन्त्रसंज्ञादीदै। ॑ 


` पण कऋण-( यत्र ) जहां जिन मन्त्रौ मे ( चथेषेन) छन्द 
 शास्त्रातुक्रूल ( पाद व्यवस्था ) पादो का प्रबन्ध (तेषां) 


 , मा०-हन्दः शास्र भँ पिंगलाचाये वैदिक तथा लीकरिकिमेद सै ` 


. हीन तथा चार पद वक होता है जो छन्दोबद्ध अर्थात्‌ पाद ` 


 आ्रादि विसाग उपाय छन्द शास्त्र ने छन्दोबद्ध मन्त्रो की ऋष्वेद ` 





(- ५)... 
गीतिषु समस्या ॥३६॥ 
(८ १० कै०--{ गीतियु ) जो मन्त्र गान क्रिये जा सदे उन ( सामा 
|: ख्या) साम संज्ञके कटा गया है । | | 
|  मान्-खगतरान्‌ की उपासना ॐ लिये जिन अन्नो काज्ञान हमें 
दिथा गया वह्‌ गान करने योग्य ह्ये से सामवेद कहलाये । 
स्ं०--शेष मन्त्र क्या कलाय । 
1 । नक ७ न= 
। १० ०-(रेषे) जो पाद्‌ वद्ध नहीन गान किये ज सफ 
` षह सव मन्त्र ( यदुरवेद्‌ शब्दं ) यञुर्येद्‌ है । 
भार-अवशिष्ट मन्त्र यञर्वेद्‌ कदलाते है अर्थात्‌ पाद्वद्ध ` 
` ऋग्वेद, गीतवद्ध, साम चौर अवशिष्ट काम्य कमवद्ध मन्त्र ॥ 








` चचुर्गेद हुए यही वेदत्रयी कष्लाती है। = 1 
संर चौथा अथर्ववेद का यजुर्वेद म अन्तर्म किये जानि से 
पूष प्च करते है । | | ५ 
च ® € ज 
` निगदो वा चतुथ स्वादमनिशेषाद्‌ ॥३८॥ 
 प० कऋ०--( बा) पूवे पक्ञ बोधक है ( निगदः ) जो छन्दोबद्ध ` 
ओर्‌ गीति युक्त मन्त्रो क सिवाय स्पष्ट अथे बाले ह उनकी 
यञर्द संज्ञा नहीं किन्तु ( चु ) अथषैवेद संज्ञा ( स्यात्‌ ) 
है क्योकि ( धमे विशेषात्‌ ) यज्चुः के धमे से उसका भिन्न 










: भमै) 2 
 मा०--जिन भन्त्रो को निगद कहते & इनकी ही “यजु संज्ञा 








| किचि कनो (भ्‌) ता गीतम चे निगद = ` 











है अथवा यजु चज्ञाही भिन्नदै। इसका निरपण॒ यद दै ` 






























( ६९.) 


भिन्नद्यीष्कै व्व मी दह्‌ यजुनद्दी कै जा सकते क्योकि 
ति “ 9 ५९ ¢ ५ ५, सै ४ क षध क्न ० ध 
यद्ध नँ स्थर, पाठ, कम भिन्न २ द जैसे ष्ठच्यैः छवा क्रियते 


क 


ना, उश्च यज्चुषा, उच्चै निगेदेनः यसे छः्पेद्‌ वथा 
[मभेद उच्योच््चाशर्छ यङ्क उर्गाह्चु र पिर निगद्‌ का 
ङ्च (ठ घला जाता है शरदः यजु खे निगदे सिन्त है । यदि 
इख अन्तगेव भाता जष्वेशा तो यजु का उपाशुरव चर्‌ निगद्‌ 
का उच्यैसत्थं धसे परस्पर धिलकख षने से अनुमान दोहा है 
क्षि यजु म निगद्‌ का चन्तर्भाव नदीं किन्तु अतिरिक्त होने से 
व््थषेः ज्ञा है | 


दण चौरमीदहेतुदै 
व्यपदेशाच्च ॥३६॥ 


` प क्रण्--( च ) श्रौर ( व्यपदेशात्‌ ) यह यजु है यह्‌ निगदं ` 
` है इस प्रकार व्यवहार भेद्‌ सेमी. निगद यज्ुनष्ही। : ^. 
मा०-शबष्दात्सक व्यवहार सेमी यही सिदधद्ोवाष्ै 


ध 
< 
¢ १ ५ 
2 


ड 
से 





तथा साम सन्त्र ॐ सिवाय मन्त्रो मे मीयजुडहै यह विनामेद ` 


कल्पना किये कैसे जाने जा सक्ते थे । १ 
 संर~-स्व्‌ इसका समाधान करते 


यजूषि वा तद्रषस्ात्‌ ॥४० 


 प० क्रऽ--( बा ) पूष पक्ञ परिहारा है ( यजूषि ) निगर्दयजु 
| क्योकि ( तद्र पत्वात्‌ ) उस मे यजु का लक्तष॒ मिलत! है 
` ˆ मा०-ज्िन की पाद्‌ व्यवस्था तर्ही ऋीर जोन गानक्िये जा 
द शास्त्र के अनुसार बह यजु सं्ञक सन्त्र है| ओर 
ऋग को छोड कर निगद श्रीर्‌ 
समान होने से बह 







( ६३ . ). 
भिन्न नहीं! अहः निगद्‌ यजं से भिन्त नहीं यजु क्के: 
 भीतरदहेनेसं बह भी य्ुः हीह) | 


५०५, प 


संनशे भद्‌ होते का समाधान करते 


। 
















ए. ट 





प ऋ०--( धसविगोषः ) जो भेद्‌ छरथात्‌ उनका उपांशुत्व श्नौर , 
उच्चैस्वरूप है वषट { वचनात्‌ ) पूवे कथित वास्य के नुसार 


#५५१ 


दै । 


मा०~ष्कदहोते हए शी बीचके मेद्‌ से धमैमेद सम्भव है 
अतः पूरे कथित वचन से जो उपश्रुत तथा उच्यैससवरूपं धर्मं ` 
` भेदसे यज्ञः मन्त्र निगद्‌ से अलग नहींकियि जा सकते) 


` . सं०--निगद्‌ के उच्चेस्त्व धमे कः प्रयोजन कते दहै । 
अथास्चं ॥४२ 


 १०क्र --' च) निगद्‌ के यजुःहौनेपर सीजो धमे विशेष ` 

` कहागयादहै बह {चर्थात्‌) प्रचोजनङ्ेकारणदहै। ` 

|. ` भाज्-दूसरे केबोधक लिये निगद शाञङचेस्वरमनेपाठदहोता 
दै यदिउखका उपाशु पाठदिया जावे तोश्नन्यकोनोष नही ` 

. हि सक्ता 

` संगदसे यजुः चौर इसे निगद कते दै इस व्यवहार सैदका ` 
` यह समाधान शिया जाता हे। 


गुषारथो व्यपदेश ।।४२ 


` | | प० छऋ०~{ सयपदेश्‌ः ) यहु यजुः है छतर यहं है निगद स य्‌ 
व्यवहार है वह बह (गुथः) गौर है! 




















“` < (4४. 
श्ान्कीवं छ भद्‌ को लेकर थह व्यवहार हता है इसलिये 
वष निगदं शौर यजुः छे दारस्परिक भेद छा समथेक्‌ नही । 
५ € ० त्‌ । । 
सर्वेषामिति चेत्‌ ॥४४॥ 
० @०-=( सर्वेषाम्‌ ) ऋण्‌ के बीचके मन्त्र मेद को निगदं 
 तललाया है (चेत्‌ इतति) एेसा कथन कियां अवि तो ससी- 
चीने नहीं । 
1० निगद मन्त्रोक्ता यजुः म अन्तर्भाव नहीं किन्तु वहु 
अन्तर्भाव छग्येद मे दहै क्योकि ऋग्येद्‌ मन्त्र चौर निगद्‌ इनच्‌ 
श्वर से पदं जाति है । इनका समान धमं ड । 
शं०~अव द्मशंका की जाती है कि-- 


ऋर्व्यएदेशात्‌ ॥४५ 


 चऋगसेभिन्न का उपदेश मिलता ै। 


`माण्-जैसे कहा गया कि ‹ अयाज्य वै निगदः ऋैव यजन्तिः 
.  श्र्थात्‌ निगद यागके योग्यं नहीं किदवु्चासे यज्ञकरे} 
श्रतः छग श्रौर निगद भिन्नैः चनौर इसी लिये उच्च स्वर्‌ 
. थाटकी समानता होते हये मी छम्बेद मे निगद्‌ काञ्तर्माषि 
` नहीं हयो सका भ्स्युत लक्षण के समान हीने से निगद यजुः कै 
` ह्मी अतगेत है 


सं°~अव' एक वाक्य का लक्षण करते है| 


कतादेकं वाक्यं साक्षि वेद्धिभागे 


॑ | १० ऋण ( न ऋग ) उच्वैस्त्व धमे के समान हों हुये मी ऋग । ५ ध ; 
` - मन्त्रौ मै निगद का चन्तर्माव नदी, क्योकि उनमें ( व्यपदेशात्‌} 





4) 

१० ऋ०--{ अथ॑कत्वात्‌ ) जिन क्रिया चौर कारक प्तं ॐ मेल 
से एक अथे भिलता है ( चेत्‌ ) यदि (विमाने) उनम से किसी 
भी एक पद्‌ को श्रलग करदं तौ ( साकं ) अन्य छपेक्ता बले 
हीते है! (एकः वाक्यं ) रेस पद समूह एक वाक्य कहे जाते इ । 
मा जव एकं पदं दूसरे के विना वाक्यार्थे बोधन कर सके 
(आक कते है जसे षिष्णु दत्तः पद्भ्यां पराम गच्छति इस 
वाक्य ये विष्एु दत्त को शच्छतिः क्रिया के विना चनौर गच्छति ` 
शो विष्णदनत्त के विना उसका पांव से गांव जाना असम्भव ह. 
चौर हसे ही वाक्याथे बोध की च्रसम्वता मानते है । अवः 
साकांक्ञ है अर्थात्‌ क्रिया, कर्ता, कम चौर करणादिः कारक 
¶द्‌ समूद क्रिय श्रथका कर्मादि किसी एक पद से अतिरिक्त 
हो जाने पर बाक्षयाथे बोधक नहीं रहते प्रत्युत बोध ऊे लिये 

विभक्त पद्‌ की अकांत होने से साका (इका बलि रहते दहै) 


`. श्रौर उसकी उपलच्ि पर निराकरजत वाकयाथे बोध होता है । 


४ बह करिया कारक षद समूह "दक वाक्य, कहलावा है| 





 सं०-अव अनेक वाक्य का लक्तण इते है । 


समपु वाक्यभेदः स्यत्‌ ॥४७७॥ 
१० ऋ०-{ समेषु ) जो निशाकरं पद सथुदाया है उने ( वाक्य ` 
भेदः) प्रति समूह्‌ वाक्य सेद्‌ ( स्यात्‌ ) हे! 
सा०- अनेक वाक्य लए इसलिये करना. पड़ा कि यजुर्वेद ` 
क वित्पविर्मा पुनातु वाक्‌ पतिम पुनातु' चदि सन्त्र मे षद ` 
समूह वाक्य सम्पूणं एक दँ किन्तु नाना वास्य हैः इसल्लिये यह्‌ ` 

समाधान है कि न पद्‌ समूह दूसरे पद समू की इच्छा नही 





रखता देसे वाक्य भिन्न मानने चाद्ये न कि एक । चित्पतिर्माः. 


। चदि न्त्री मे अपना अये हान कदने से परस्‌ नराशर॑त्य ` 


(९६) 
हने सै समानता दै । अतः प्रथस समूह एक वाक्य चीर दूसरे 
` समूह का दृश्छरा वास्य सश्रुदाय इसी कम से उत्तरनतर है चैर 
इसी च्म से यज्चु मन्त्रौ मै सवे एक वाक्य तथा नाना वाक्य | 
त्पनः कर सेमा उचित है । | 


सं०---्ध्याहार कर लेने छ लिये सी कहते है 


्मल्षमः बावयु्मान्तिः सवैष दद्ययोगिष्मात्‌ 


प० क्0~( दास्य सान्ति: ) वाक्य छन्त छा प्रयोजक, (आदुषंग) 
` धद्ान्तर्‌ का योग (सर्वेषु) जिन वाक्यो म अपेच्तित ह अध्याहार 
कर लेना चाहिये क्योकि ( तुस्य योगित्वात्‌ ) उसका स्वस 
सम्बन्ध है - 





-मार-पित्ते बतलाया जा चुका इ “चितपतिमपूनातुभ भन्वम ध - 
भद्रन पवित्रेण सूचेश्य रदिमभिः ” इस अन्तवाक्यकाशेष .. 
हि इसका “चित्पतिरमां पुनातु मेः अनुषंग है अथवानहीं इस ` _ ` 
सन्देह को दूर करने के लिये कहते हैः कि देवो वा सवितायुनातुः 
वक्ष्य म जिस प्रकार पुनातु क्रियाकोः कण च्रावेद्धितदैर्छी ` 


` -अकार पूवे क उञ्मय वाक्यों म आया हृखा पुनातु क्रिया पद्‌ 
मी (करणः की इच्छा रखता है अतः यह सिद्ध हुच्या किं अन्ति 





वाक्य के समान पूर्वै के दोनों वाक्यो मे मी उक्त वाक्यशेषका. ` ` 


ऋलुषदङ्ग कर लेना ठीक है अध्याहूयर न करे 
` संग-अनुषङ्ग के अपवाद क) निरूपण करते दै । 


पञ्येत ॥४९॥ 


व्यवधान च्रन्तर से (न अनष ` 











= य वायुवतिन गच्छतां समङ्गानि 


( ६७ ) 
यजभैः सं “यज्ञपति शशिषा" इससे "गच्छता क्रिया कां अनुषङ्ग 
से यक्षपति राशि भैडहैया नदीः इद की संगि लिये कहा 
जता कि श्ननषङ्खन वतलाये गयेवाक्यों मै दीहेता है 
बतलाये ह्रौ नै नहीं । (सन्ते तथा शसंयज्ञः क बीच सम- 
ङ्ानि घाक्य का अन्तर्‌ है इसलिये उक्त क्रिया का अन्तिम वाक्य 
म अनुधङ्क नीह सकता श्रव यह्‌ कि 'समङ्कानि मे गच्छतां 
का श्नुषङ्क स्यो नहीं तो गगन्छताः इख प्रार्‌ फ कवचन का 
परिखाम करने से श्रत परद्‌ष्छे योग का नाम अनषङ्क भाने जाने 
परिणत का क्षम्बन्ध न अतः समद्धानि वाक्य सै सस्वन्धनं 
हने खे अन्तिस वाक्यम वी च्नषड्क नही हयो सक्ता । 





० 1 


इति मीमांसा दशोने द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः समाप्तः। = 
अथ हवितीयाध्याये हितीयः पदः प्रारभ्यते 
न्तरे कममेदः कतानबन्डतात्‌ 


सं°--स्यात षद्‌ का वाच्यः एवं गौण तथा प्रधन दो माति | 
 सेधमे का स्पष्टीकरण पिले पामे सिया) अवे यागदहोम; 
दान इत्यादि रूप से वह्‌ कथित कमे सूपं धमे के श्रनेक्‌ भेद ` 
निरूपण करने के निभित्त आख्यात्त भेद से मेद का स्पष्टीकस्ख 
करते &। ५ 
१० छ“--{ शब्दान्तरे ) आख्यात मेद होने से (कमे मेदः) 
: कमेक भेद है इसलिये कि ( कतानबन्धस्वात्‌ ) आख्यात मेद ` 
 सेकमे भेदका सम्बन्ध नियत दै 4 


. |  भा०~यजेत्‌ से जुहोति ददाति आदि तथ) जुहोति से यजेत्‌ | 
ददाति इस्यादि एवं ददाति से यजेति जुहोति आदि शब्दान्तर . 





 { धट ) 

ह! इथा शब्दान्वश्का शमे सैद के साथ नियत्त सम्बन्ध है 
यथा कद करतः पुरोडाशं पचति भामं गच्छति इत्यादि 
“करीति का कता, पचति का पाक्त; वथा गच्छति का जनिष् 
` काथ योग है अवे यदि इन ्राख्यात पदोंका कही कमे चरथं 
करे ते शब्दान्तर प्रयोग सेधा भ्रष्टे जाता दहै अतः छन्द 
षषह्ी कमं वाचक कहना ठीक नीं किन्तु यथाक्रम याग, 
ह्येभ, दान धन इत्यादि लक्षण सिन्न २ कुमे शाचकर है| 


सं °~-अभ्यास से किए क्म को स्पष्ट करते ह । 
एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनथंकं हि 
स्यात्‌ | 


` पण कर०--( एवस्य ) एक आख्यात प्रद का ( पुनः श्रुतः) किर . 
 सनना (एवं) मी आख्यात मेद्‌ समान कमकामैदकदहै 
,{ हि) निरचयपूषेक (अवि शेषति) कमैमेदन माननेसेः. 


` ( अनथंकम्‌ ) बह व्यथं { स्यात्‌ ) होता हैः । 





°~-श्लमिधो यजतिः वनून वातं यजतिः, इदोयजति, वर्हियजति, ` 


` स्वाहाकारं यजति इन वाक्यों सँ पंच बार यजतिः शब्द्‌ 
सने जने से यह्‌ शब्दणए्कदही कमे का प्रतिपादक च्रथषा 
, ` प्रति श्राव (सुनने से) विसिन्न कर्मा का विधान कटने बालाद्ै। 
 थयपि इन मे पिछले अधिकरणों के समान श्याख्यात सेद नहीं 


केवल पक दी जति शाब्द का फिर श्रुति ल्त क श्रवण 









प्रयोगव किया गया है तन मी यद एक ही कमे नहीं बतलाया 
क्योकि पेसा ‹ | ५ जतः शब्द्‌ काकार २ सुला वृथा 

अभ्यास को सिद्धि के लिए इस “संमि- 
तिः कषा है बह ख्यात क्रिया 











( क ४६..१ 


प्रद न होने से म्मे ल्त की यथा श्नपपत्ति से (समिधौ यज्ञति 


छदि वाक्य भिन्न भिन्न कमे के विधायकद्ैन करि एक दी 
कृं षि 


बिष्रद्राक्य को श्ाग्नेख शादि याग का स्नवादक्‌ निष्प 
कृश्ते दह) 


प्ररशं व पौंस्यं खपबचनात्‌ ॥३॥ 


 प० क्र~--प तु? शब्दं कर्मान्तर विधान शंकाका परिहरि 


पौषाय) इससे पौरेमासी शब्द खदित "य एवं विद्वान शब्द्‌ 
युक्त विद्रद्राक््य प्राप्त प्रकस्ण मे श््राग्नेयः शादि खग का 
्रतुवाद्कद्ै न कि विधायकः क्योकि ( सूपवचनात्‌) उससे ` 


|  यगकेरूपकामाननहींहोता। ^ 
|  सा०--(१) जो प्रकाशमय परमासमादेवके उददयसे अपराः 

वस्या तथा पौरेमासी में प्रदत्त “्रष्टकपालः है बहु अच्युत | 
हेता दहै। (द) प्रकाश तथा सौम्य स्वमाव परमात्मदेव के 


रयं से फीणेनासी मै घृत से “उपांशुः करे । (2) दधि तथा 
घृत से, श्मावस्या मे सर्वेह्वये युक्त परमात्मा के शथे याग क्रे 


इत्यादि में आग्नेय , पेन्द्र; यह्‌ तीन तो दशौ नाम बली चौर .. 


ग्नेय, उपांशु, याज, अन्निषोमीय यह तीन पृरेमास संज्ञक 


श्र्थात्‌ दशे चौर पृणेमास संज्ञा वाली शअाग्नेयः यादि षटु-याग 
को विधान करके य णवं विदान्‌ पौणेमासी यजते एवं विदान्‌ ` 


अमावस्यां “यजेते बह एेहिक च्रौर पारलौकिक सुख को भ्राप्त 


होता दै । यहां विदरद्राक्य पड़ा है यह पोणेमासी संज्ञा बलति. 
 श््याग्नेयेः षट्‌-याग का अनुवादक दहै अथवा पोणेमास् ओरौर्‌ 
. श्रमावस्या संज्ञक कमौन्तर का प्रतिपादक है । र 


५.  संभ-यदि.बिदवद्वार्य अुवादक दै तो प्रयाज का मी अजुबादक 





( १०० }) 


स्यो नहीं स्यौकि श्याग्नेयः शमादि के सदश बह मी दो प्रषृत 
यागहै) ` 


म 

रध्‌ द्शानवस्वि ५44 

ौ स्यात्‌ ॥ | 
प० ऋ०-( समेषु ) समान माव से प्रकृ होते हुये मी-- (सर्वेष) 
(प्रागनेयः तथा श्रयाजः सत्र फे अनुपाद्‌ को ( च्प्रवृत्तिःस्यात्‌) 
बिदद्राक्य की प्रवर्ति महीं हो सकती (हि) निद्चय पू्ैक 
( धिशेष दशनात्‌ ) आग्नेय शादि मै काल सम्बन्ध हप अधिक 

पाया जाता है( च) रौर प्रयाजादि मैं नहीं मिलता 

०-चिद्वदराक्य मँ च्राया पौरेमासी तथा चमाव्स्या.पदः पौरे" 


¢ 


स वृत्तिः 





. मासी तथा च्रमावस्या कालम होने बलिक विशेष वाची ` 


` दैनक्षिकाल मात्र अथवा कमे मात्रका 
 सं०-इसे पूष पक्त उठते 


गुणस्तु श्रतिसयोगाव्‌ 


` प ऋतुः शब्द पूव पन्न को लक्षित करता है ( गुखः ) उस 
` विद्धद्भाक्य मै बतलाये कमम द्रव्य देवतारूप गुण ( श्रुति) 
योगात ) श्रषि संयोग से प्राप्ति हे। 


 भाफ-यादाग्नेयोऽष्ट कपालः श््रःदि वाक्य दशै पौशेदास नामक 
आग्नेय, आदि यज्ञका विधान नदीं करते किन्तु वाक्य मे 
। । ॥ बतलाये कमं मदर्य देवता रूप गुरं का किधान करते (त | 











( १०१ ) | | 
हि तदथत्वाचस्य तस्यौपदिश्येते ॥६। 


६ 
प० क्र०~--वाः पूवे पने के परिषार्के लिये च्या है (चोदना) 
कमे तरिधि वाक्य रोस "्यद्‌ाम्तेयोऽष्ट पालः गण विधि र्हीं 
क्योकि ( गुखानां ) द्रव्य देवता शुरो का ( युगपत्‌ शासन ति) 
एक काल म ही उनका रासन हने से उनक्तो ( चोदिते ) बाक्या- ` 
न्तर विधान कृत कमे में गुण का विधान कर्ता भाना जे तो 
( तस्य उयदिद्यते ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपदेश होने से (दहि) ` 
निचय पूषेक है क्योकि ( तदथेत्पात्‌ ) वह बलाय हुए कमे _ ` 
के निमित्त है । | 


1 


मा०्~यदि बिद्रद्राक्यको अपूव कमं का विधानकरने बाल्ला ` 


मानकर उसमे अपिक्षित द्रव्य देवतारूप गुणौ छे निथित्त. ` 
 भयद्‌ाग्नेयोऽष्ा कपालः? आदि को गुण कानिधानकरनेबाक्ता 


` भानल तोजिस प्रकार याघास्माघार्यतिः बाक्य मे वतलाये ` 


. श््याधारः नाम वज्ञे कमे को च्राव्यक “ऋतुरवः अौर सन्ततः ` 





 कूपगुखो क्रा माघारयति सन्तत माधारयति केके द्राति 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ बतलाया गया है उसी वकार ध्यदाग्नेयः आदि से 
सी उक्त गुरो का प्रथक्‌ विधान होता परन्तु उन घाक्यो. द्रव्य 
देवता रूप गुणौ का एक विधान मिलने से यह्‌ अनुमान ह्येता ` 
हे कि उस वाक्य से द्रव्य देवता रूप गुण विशेष अपूव कमै के ` 
विधान करने बक्ति है न कि गुण विधायक है। 


संवास्य के गुण धिधि हेनेमश्रौर मी हतुं &। 
व्यपदेशञ्यतद्रत्‌ ॥५॥ 


` १० करण्--व्वः चनौर द्रत उसी प्रकार द्रव्य देवता रूप णो ` 
 काएक साथ शासन गुख विधि का समथंक नहीं उसी भकार 
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( १०२ } 
(ञ्यपदेशः ) समुच्चय व्यपदेश भी चससथेक है । 
सा०-यमायस्या चै यह्‌ आुतियां जैसे उराण हवा एतानि 


। हत्तीषि म , घु २ 9 च स ९५. ८ च्‌ 
हतीषि श्मावास्यायां सस्थियन्ते आग्नेयं प्रथमम्‌ चेन्द्र उत 
अधानः हवि दै इनमे पूवे चरणन परमाटमा चैर शेष दोनो इन्र 


परमारमा के निभित्त दी जाती है यहां अमावस्या मै जो तीन 
सुदाय हप हवि का उपदेश है यह ध्यद्‌ाग्तेयः च्यादि वाको 
ॐ गुख विधि मँ नष आता कयौकि उस से व्यमावास्याः याग 
भे श्मभनि चोर इन्द्र नाम. बाले अनेक देववाच्ों का विधानं 


मिलता दहै परन्तु विद्रद्वाक्य मे के गये छमायश्फ याग एकः 
है छर एक याग म नेक देवताच्ैका एक साथ होना 
असम्भव हे । अतः धिद््ाक्य अनुषादक्‌ ही माना नया दै } 


घ ०-दस अथं म श्योर धतु देते (ज 


निंगद्शंनाच्व ॥ न 


. पण क०~(च) तथा ( लिंग दशेनाच्च } इस प्रकाश संकेतपाये - ` 
जने से कि ^“ चतुदेश पौरेमास्याम्‌ >» व्यदाग्नेयःः आदि ` 

वाक्य गुण विधि न्हीकमे विधिदहीहै | 

 मा०्~चौदह पौणेमासत कमे मँ, चौर तेरह आहूति श्मावस्या 
` भैदीनजादीदहै) इस वाक्यम तेरह चर चौदह च्माहृतियों 
: कां कथन है । ध्यदाग्नेयः आदि वाक्यों मँ कमे विधि उसका 
 -लिगदहै। क्योकि बिद्रद्‌ वाक्यको विधि कर्त मानमेते उस 
` प्वोक्ति संख्या की अपरता रहती है अर्थात्‌. पांज श्रयाजः तीन 
 श्रतुयाजः दौ चन्ञुः 


जिसमे आज्य मागः श्रीर्‌ प्सवष्ट कृतः ` 
-श्रथवा ११ हति अङ्गद इन तीन प्रधान ` 
शया, पूवे हो जारी है उस तीनं हवि 











शती दतर द्‌ 


( १ ) 





| धक्ष्य से सतः वृह कष्य गुण्‌ विधायक ०५ किन्तु निधान 
॥ कत्ता का डर है दसी संस्या से उसमे बचलाये कौरमास त्था ` 
- चरमावस्या नायक तीन र्‌ षान व्याहति रूप कस का विद्दराक्य 
| अनुघाठकं द । ० 
संब पूवे प्त करते है किः- 
1 मालवहुपडुयाजःस्वात्‌ ॥६॥ 
` १० ऋ--( पौणेमासीबत्‌ ) जैसे पौरीमासी पद जिस प्रकार 


विद्राक्क का अलुवादक है उपरी प्रकार ( उपाशुयाजः ) उपा 
सुचाजः पद्‌ मी उपांशुयाज भन्दा यञ्जति वाय का होने से 
|. चअनुबादक दै । क 


स्प याग नंदा चौर विधि प्रत्यन्त न होने से व्वजतिः ` 
पद्‌ सं्राग का विधानं सी नहीं मिलता अतएव वह्‌ बाक््य 





1 . बदिः ब्य मे बदल्लये यागन्रय का अनुवादक दहै! ` 
|  . संग-अवपूं पत्त का समाधानक्तेषै। ` 
चोदना वाभछृतताव्‌ ॥१०॥ ` 

` १००}; शच्द्‌ पृषे पक् के खण्डन फ किये आया ह+. 
प ~ ५८०५ [५ ४ 7 ; ५ 
 (ऋोदना) बह कमं विधि है अनुवादक नहीं क्योकि "वपाय ` 
याज मन्तरा यजतिः मेंदेसा ही मिलता है ({ अप्रकृतत्वात्‌ } 
` शह्ृतयागक्राच्मवहेनेसे। ` ८ 
भा०--“उपांदु चाज सन्तर" मेँ उपाशु याज नायक अपूव करै का. - 
विधान क्ता है शौर विष्णु सूपांशु यष्टव्यः चदि वास्य उसे 

` स्वति करने बलि अधेवादहै। 4. 
















भा - “उपांशु याज सन्तरां यजति दस वाक्य से दत्य देवता 


` शपू कमे धिधान कर्ता नहँ किन्तु विद्वदराक्य के समान ध्विष्डा- 





 ( श ) 

संछ~-दसे उपा याजः क्यों कहते दै । | 

युणोपवन्धात्‌ ॥९१॥ 
पर ॐ०=-{ गुणोपवन्धात्‌ ) उर्पाशुत्व गुण सम्बन्ध ने इस कथं ` 
की संज्ञा “उपांशुः है । ॑ | 
म!1०~- दसं सथस्त दये मे 'उ्पाश मन्व्ोच्यःर्ण है | छतः इसको 
“उपाशु याज कहते है । 
सं०~-कमे के प्रधान होने दतु दैनेरै। 

भ्ये वचनान्व ॥१२॥ 


, पण क्र०््(च) तथा बहू (प्राये) प्रधान कर्म के मीतर (वचनात्‌) 
पाट पाये जने से प्रधानदै। | 


 भाग-पौरेमासी कमे का भ्याश्नेययागः मस्तक है उपांशुयाज. ` 
हृदय तथः अग्नीषोमीय चरण हे फेला पाठ मिलतादहै यदिह ` 
 श्रधाननदहोतातो प्रधान यागम उसकापाठन पाया जाह. ` 


परन्तु उस पाठ से यह अनुवादक होरा है कि वह भी प्रधान 
गही दहै कर्योकिप्रथान यागम प्रधान काही पादह 
सकता है किसी चौर का नहीं । अण्व पांश याज भन्तर। 
यजतिः वाक्यः; इपांशु याज्ञुः नोमक प्रधान मूत याग क्रा विधान 
कर्तान कि अनुवादक) ॑ 
 सं०-्ाधार वाक्य चौर श्यग्निही्ः वास्य को पूवे कमं 
विधान क्ता होने का निरुपण्‌ करते है । 








की प्राध्ति नहीं क्ती, 1 
मा०--'जवार संज्ञक कम करः ऊंची वथा सीधी धारा से 

` आदि काल्य सै अग्निहोत्र वाक्य दधि चआयादि बवलाये हुयं कमे 

` छा आघार वाक्य चे दिः विधान किये वाक्य का श्रतु 
वादक है अथवा वअ्यग्निहोत्र वाक्य सथा आघार दाक््य का 

: . अपु कमे एवं दयि आदि शौर चे वाक्य उसके खपंचचित. 
गोका विघान कर्ता है अतः यष्ट अग्निहोत्र वाद्य सथा 
छवार वाक्यसे यायक स्वरूप कीप्राध्वि सही होती अत 
दोन वाक्य पूवं के विध्न कत्त न्ह क्षन्तुं च्रनुकाद्क 


४ 
(++ 


६1 



















= ~ 
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परण क्र०-(संज्ञोप बन्धनात्‌) वाक्यो से संज्ञा का सम्बन्ध मिलता ` 
है तः वड विधायक नदी जासकते। ` 1 

प्रम्निहेत्रं जुहोति ^त्रावार्‌ माघार्‌ येति मे जो द्विचियास्तः 









¦ कमे प्रतीत होते दै । परन्तु नाम निर्दशक पू्ैक ही सिद्ध कहा 
 जाताद्ै नकि असिद्ध का । इस नियम से अतीत होता ` 
प छमैर्‌ 





(: १०६ } 


1० ञिति ह्ेन्र वाच्य श्योर आधा वाद्य दडय देवत्त 


 द्ीरक नद इसपर पणार दाक्यान्तर से सी छ प्रतीत न्हीदोवा ` 


उद च्पूषे कथे का स्वय द्वय तथा देवता माना गया है वह्‌ 
यदि प्रहीतनदहयेदोरेसे बाकयीको चपुवं कर्मा का विधायक 
महीं कह सकते अतः षह विधायक के ध्यान अनुवादक ही भाने 
जावेगे । ५ 


खर~-शव पृषे प्क समाधान करते द|... | . 00 । 
दना ग शब्दार्थस्य प्रयोगमूततवात्ततसन्नि- ` 
 धेु एाथैन पुनः शरुतिः ॥१६॥ 


प० क्र्वा शब्द पूर्व पक्त के परिहार के लिये श्रायाहै। 


(चोदना) अग्निहोत्र तथा आधार वाक्यो के कमे विधान 





({ १०७ ) 


( शुखा्थेन ) शुषरूप से मी ( नहि ) नदी दहो सकता है 
सं०-अव दयति च्रदि को संस्कार कमैकां विधान ककत होने 
का निकूपण करते दै | 


गोदकाश्चरसस्काराः ॥१८।॥ ` 


प° क्०~--(च) तथा ( चोद काः ) अपूव कमे छ विधान कर्ता 
नष्टं जन्तु ( ससक राः) पष्ठुत्था सोमस्य द्रव्य का क्षस्कर 





(1 संन सोमिन यजतः से एक ही सोस याग की विधिं षाद जाती 
| : है अतः एक खगः छद्‌ दश प्रो का ब्रह केसा। 










क 


 तेदधेदालमणाऽ्यासे उरनयप्रयक्तादनर्यकं 
हि स्यादुमेदो उव्यगुषीमावत्‌॥१९॥ ` 


पण @ऋ0--( तद्भेदात्‌ ) पात्र मेद से (कमेखः ) सोमयगक्री 


|  करमचरति न होतो (भेदः) वह्‌ मेद ( अनथक) वृथा (स्यात्‌) ` 

दहो जाता है सनौर (द्रव्य शुसी मावान्‌) सोमरूप द्रव्य काच्ज्ग 
` ` सेदीष्रहणएकीश्रद्रतिहै। . 1 

 माग-जिस्त कमं को बारम्बार किया जापादहै उसे. अचदुष्टान ` 


के कारण दश पत्रकार प्रयोजन के ्नु्रूल दोजातादै) 


(अभ्यास) आदृत्ति समनी क्योकि ( द्रव्य प्रथक् तरात्‌) पान 
; भद्‌ से; वरस्थ सोभ दरख्य | भ सेद मिल ड ( हि ) चि ५ 


कहते है अभ्यास अौर्‌ आवृत पर्यायवाची दै श्रत: आबि ` 





( १०४ ) 





















प७ कणन तु? शड्‌ श्राशंक्ा दरी करण के लिये है (खर्र) 
पशु बन्ध रूप संस्कार की (न भिचते) युपमेदं होनेसे भी 
ाबुन्ति वीं क्योकि ( पराथेरवात्त यूप पशु बाधने के निमित्त 

` हीने से ( गख भूतस्वात्‌ ) सौण दै | 
संग्~अबं संख्या कन कमे सेद कौ कहते दै 


पथक्लनिवेशाप्॑स्यया कपंमेदःस्यात्‌ ॥२१ 


` प० ०--( संख्यया ) मेदेन ( कमं मेदः ) कमं का सेद्‌ (स्यात्‌) 
है क्योकि उसका ( प्रथकत्व निवेशात्‌ ) संख्येय भद्‌ से नियतः 
 सभ्बन्धहै। ¦ 
` सं०~-सज्ञा छत कमे भद्‌ को बतलाते 
सज्ञा चोत्पत्तसयोगात्‌ ॥२२। ॥ 
 प० क्र०्-( च ) छीर [ संज्ञा] नामसी कमैमे मेदकरतेषाल्ला 


` द क्योकि उस का [ उत्पत्ति संयोगात्‌ | कमे के विधानं कर्ता 
 `बाक्यकेसाथयोगहै। 0 ५ 


 . :संन~गण परेद से कमे.मेद कहे दै 


 रलश्वाभूैसंयोगे वाक्ययोः समलात्‌॥ ` 










( १०६ ) 


८ त्र ) उस वाक्य से बतलाये कमे में ( गुणः) बास्यान्तर्‌ 
: कर्म का ( प्रतीयेत ) विधान हौवा है । | 
सं०---अव दधि अदि गस काफल कहते &। 


फ़लशरतेस्तु कमं स्याह एलस्य कमयोगी- 
८३६ ॥२५ 


१० ऋतुः शव्द पूर्वै पक्ता है ( फमै ) दधि वाक्य पृषं 
कमे का ( स्यात्‌ ) विधान कर्ता क्योकि (कलंश्रुतेः) उसका 
ल सुना गया है एवं (कलस्य) पफल से ( कमं योगि स्वात्‌ ) चमे 
से नियत सम्बन्ध है 
मा०~~ष्द्ध्ना इन्द्रिय कामस्य जु हयाः रथात्‌ चन्तुः शादि 
` इन्दरियकी कामना वाला दहीसे ह करे इसमे इन्द्रिय फल 
| सूप उपदेश फल पाये पाते से यह्‌ क क विना केवल ष्क दधि 
` य द्रव्य से नदीं भिलं सकता वर्यौ फल कमेजन्य होव। दहै _ | 
. . छतः इन्दिय फल केलिये दधि च्रादि दपं गुण माच काविधा- 
यकर न्दी किन्तु अग्निहोत्र वाद्य क तुल्य गुण साध्य अपृ कमं 
` ` काचिधान करता) | 
, सं--च्रव इसका समाधान क्रिया जाता है । 


स्तुस्यल्ात्‌ बाश्ययोय णे तस्य प्रतीयेत ।२६ 






` ४4 
































इच्छाः बाला पुष नित्य दोनो ससय अभिनि होत्रं करे यहा इष | 
छाद्य भे पलक अम्य जयक कम्बन्धदहै। ` 
संन्~अव कर्मान्तर को कहते क, 
समेष्‌ कमं युक्तं स्यात्‌ ॥२५७॥ 
` २० क०--( ससेष ) शदे वाक्यो मे ( कमे युक्त ) शपू कमं 
ॐ साथ फल सस्न्थ ( स्पात्‌ ) हैः |. 


भा०-ज्ञिस प्रकर भरद याम दि विधान कन्त वाक्ये याग 
 . एवं प्ल का जन्यःजनक साय सम्बन्धं है उसी प्रकार उसबाक्य 
मै गुख विशिष्ठ याण के साथ पशु रूप फल का जन्य जनक.भाष 
नह| .. । ¦ ९.८ 


`  सं०--सौभर छीर निधन का समाम फल निरूपण करते द । 


सोभरे परुषश्रतेनिधनं कामस्योगः॥२८ 


. १८ ऋ०--( सौमरे ) सौभर सम्बन्धी निधन भै ( पुरुषश्रुतेः } 
` पुरुष प्रयतनं का उपदेश है अतः ( निधनं ) बह निधन ( काम- 
संयोग) फल बल्ला! | 







(~: १११ ) 













न्निधनं य पुनः श्रुतिः ॥२९ 
प छ०=={ इ! } पृक पद्ुपशिहासयं है (स्वेस्य) सव साम को ` 
( उक्त क्ासत्धाष्‌ः) बृष्टि श्राह पल का हेतुक है चतः ( वस्मिन्‌) `. 
` सौभर मं (काल श्रतिः) प्ल श्रवण ( स्यात) है ( पुनः) तथा 
 ( श्रहषिः } निधर बाद्य समै पल श्रवण (निधनार्था ) व्यवस्था 
हेतुकः 
 भ०-सस्पृरे साम से फल सिद्धि होती है अथवा उसके किसीच्ंश 
सेभीहोतीहे क्योकि निधन सौमस्समकाणकभागदहै। 
 संग्~ज्योतिष्टोम यज्ञ का अङ्ग ° गरहः रहण उसके गुण निरपण ` 


` इति मीमांसा दशने दिदीयाध्याये दितीयः पादः समाप्तः + ॥. 
अथं द्वितीयाध्याय तृतीयः पादः प्रारन्यते ॥ 
। णस्तु करतुंयोगात्रमान्तरं प्योजयेत्सयाग- 

` स्याशेषभूततात्‌ ॥१॥ ८ 


ध ध `. पर ०. तुः शच्द पूय प्त 




















ष्ये 


“(१ 
9 
कस्य ठु लिगभेदात्‌ प्रयोजनाय सुच्येत- 
| । गुणवता ॥२। 
` १० क्रण-चुः पूव पत्त निराकस्णथै है (एकस्य) प दी ` 
` . व्योतिष्टोम यागका { लिंगभेदात्‌) विशेषण मेद से (प्रयोज _ 
-. नाथम्‌) ब्रह महण रूप श्मथं के निमित्त ( उच्येत ) बाय क 
जाते ह अतः. { गुणवाक्याद्‌ ) उन्ह भद ब्रहम क्प रुख विरिष्टं 
का धिधानक्तता होने से(ष्कत्वं ) कमे की एकतावशो भद्‌ 
1 नहीं ५ | 
. सं्नाहणादि शत्य के कर्मान्त होने का निरूपण करते 


अवेष्टो यहदयोगा्टवुःधानयुच्यते ।२। 


१८ करण (अवेष्टौ ) -अवेष्टि नास याग सन्निधि 





(0 4 
| व० #० ~ अयनेषु ] दाक्तायलादि बाक्षय ङ्घ ( चोदनान्तरं | ` 
कर्मान्तर विधि होने स उनम | संजञोप बन्धात्‌ ] कयं स्च 
का सम्बन्ध । ध | 
| सं०दइसमे हेतु देते है | | 
( । | गु छ स्व ष न्‌ 
्‌ अयुलाच्च कम॑वोदना ॥६॥ 
प कऋ०~-[च] तथा [ श्रगुणात्‌ | अन्य गुण योग न होने से 
{ बह [ कमैचोदना ] कमै मात्र का विधान दहै 
संण~अन्य हेतु श्रीर्‌ मी । - 
समाप्तं च एले वाक्यम्‌ | 
१० कऋर०-[ च | श्रौ [वाक्यं ] वह्‌ वाक्य ( फले ) भोक्तादि फले 
(समाप्तं) कमेमात्रका उदूभुत-उत्पादकदहै। ` । 
 सं.-एसकासमाधन करतेहै। 
विकर बा प्रकरणात्‌ ॥९॥ ` 
पण कऋ०--भ्वाः शब्द पूवे पक्त के परिहारा माया दै (विकार) ` 
दशे पूरे मासमे गु विशेष का व्रिघान करने वालाहोने से 
` षह वाक्य [ प्रकरणात्‌ | उसके प्रकरण म पदे जनेसेमी।, 
सं°-ऋअर मी हेतु है! ५ 
। । लि © ध ९ 
वगदशनान्त क, ~ 
१० ॐ0--{ च ) तथा ( लिंगदशेनात्‌ ) चन्द प्रतीत होने से ` 
वह वाक्य शण विधायक न कि उसे कर्मान्तरं धिथायक कह 
स ॥ 1 
` संण-अव ंपवन्धात्‌ च पर चे कन शा समाधान ` 












































प० क्र ०-( गात्‌ ) बारस्वरि रूप गुण कथन से ( संङ्णोपबन्ध ) 
याग की दाक्ञायण्‌ संज्ञा कष्ी गई है। | 

भा०--दाक्तायण शष्द दष्टस्वार् स्प गृण का वाचकं है उसी 

शुष योग मेँ प्रकृत यागं को दाक्तायण्‌ याग कहा है 

सं०--च्रष साते सूत्र के पूवे पन्त का समाधान करते द ¦ 


 सपास्तिरषिशिष्ट ॥११ 
, ध० ऋ०=-( समाप्तिः.) उस वाक्य का शाकला रहित होन 
` (अवशिष्टा) कमे फल सम्बन्ध कथन क समान गुण फल सम्बन्धं 
कथन मँ समानता है । 
सं०~- वायव्यं वेतम्‌ ` रेस वाक्यो मै पूवे कमे फा विधान 
` पाये जाने से पूवे पक्त करते द । ॥ 


ससक।ररचार्रकरस र्कम शष्दत्वात्‌ ॥ १२१ 


प० ऋ0-यहं वः शच्द पूते पक्त की सुचना निमित्त है ( चप्र- 

` कंक्णे) भरकरणमेन होने षर मी पदा हृश्रा वबायघ्यं इ्वेतमः 

, आदि वाक्य (संस्कारः) स्पशे रूप संस्कार गुण के विधान कर्ता 
` दैन कि पूष कमे विधान कर्तां ह उनभे ( च्रकमे शब्दात्‌ ) 
उसका वाचक कोई शब्द नही । 


` सं०-दहितीय पक्त कोकहतेदहै। ` ४ 
यावटुक्तं बा कमणः श्तिमृलतात्‌ ॥१३। 


 प० ऋ०--: वा शब्द्‌ पू प्ञ के निमित्त ्राया है (यवदुक्हे( 


(८. 

/ 

॥ 

॥ 
¢ 

1 












 संफ-इस रथे मँ अवे हेतु देते ई । 


( ११५ ) 
उसं वाक्य भ स्पशं तथा निर्वाण मात्र कमे ॐ विधान कर्ता है 


इसलिये फि (कमणः ) कम का (श्रि मूलरवात्‌ ) रेखा सुना 
वसा ही विधान भानना ठीक है । 


सं०-इस पृषे पन्त का समाधान किया जावा है| 


यजतिस्तु प्रव्यफ़लभेोक्तरसंयोगादेतेषां क्म 
सम्बन्धात्‌ ॥१४ 


` १० क्ण“ तुः शच्द पूवं पक्त परिहाराय दै । ( यजतिः ) य॒ 


बाक्य प्रधान कमं के करने बलि है । उनसे ( द्रव्य एल भोक्त 
सयागात्‌ ) द्रज्यः फल तथा देवता तीनो का का याग मिलता है 
मौर ( एेतेबां ) तीनो फा (क्म स बन्धात्‌ ) प्रधान कमक साथ. 


| `  -श्रनियत सम्बन्ध है । 
` सं-इसमे हेतु देते ई । 





सिंगदशंनाच्च ॥९५॥ 


`, प० ऋ0-( च } चौर ( लिंगद्शेनात्‌ ) क पये जनि से उस का ` 


ङी सिद्धि है 


 सं°-वरसया लभते" में संस्कार कमे का धिधान है इसका निरूप ` 


करते | ह| 
विशये प्रायदर्शनात्‌ ॥१६। 


ध १० छ०-( विशये ) याग चिधि ड श्यषा संस्कार विधिं है इस. ` 
संशय के दपस्थित होने पर ( प्राय दशनात्‌ ) भकरण बलादेश ८ 


से सिदचय करै 























 ( ११६) 
थंवादोपपतेश्व्‌ ॥१७॥ 


प० क्०-(च) तथा ( अथवादोपपत्तेः ) अथेवाद से भी उस श्रथ 
की सिद्धिद) । | 
1 भ) श॒ क न 
संयुक स्तवथ॑शब्देन तदथः श्रतिसंयोगाद्‌ । १८ 
प० ऋ०--( प्रथं शन्देनं ) उपधान्‌ हप क्रमं वाची उपदधाति 
क्रिया के क्राथ ( संयुक्त ) नियोजित जो चह वह्‌ ( तदथं ) उप 
धाने निभित्तहे(ठु) नकि यागकेे ज्लिये क्योकि (श्रुति 
संयोगात्‌ ) इससे सुने हए अथे कालम है। 
 संण्~पथ्येग्निक्ृतं वाक्य भी संस्कार का विधान कर्ता है| 


पात्नीवते त॒ पूवखादवच्डेदः ॥१९॥ 





का; क्योकि ( पेयात्‌ ) याग पद पुवे दही याचका है) ` 
सं०~~शयद्‌ाभ्यः पात्र विशेष का निरूपण करते हैँ । 


द्रम्यतलात्छेवले केमशेषः स्यात्‌ ॥२० 


` १० ऋ०--{ अद्रव्यत्वात्‌ ) द्रव्य शौर धिना देवता ॐ (केवले) 
` केवल अदाभ्यः श्रीर्‌ शशः प्रहस सुने जनेसेयाग विधान 
की कल्पता नहीं क्योकि ( कमंशेषः ) उयोतिष्टोम कमेका अङ्ग ` 
स्यातन किभ्रघान कमे का। | न 


 घं०~श्नब अग्नि चयन संस्कार कमं का निरूपण किया जाता ह ) 


गिनस्तु लिगदशंनाक्तुशब्दः प्रतीयते ।२१। 


१० क्र०--{ पात्नीवते ) वाक्य विशेष में (विच्छेदः) सामान्य ` 
याग मे अमिलाषिव द्रव्य संस्कारका विधानदहैनक्िच्पूंयाग ` 





( ११७ ) 
१० ० -- (तुः शब्द्‌ पूर्व पक्त परिहार कर्ता है (अग्निः) अग्नि 


क्योकि ( लिङ्गदशंनात्‌ } उसके तलने बलि स्तोत्र तथा शस्त्र 
रूप चिन्ह भिलते है | | 


` सखं* ~ इसका समाधान यह है 


द्रव्यं वा स्यच्चीदनायस्तदथंताद्‌ ॥२२॥ 


प० क०--'वाः पृषे परज्ञं परिहाराथं है ( द्रन्यं ) अगिन के (चोद्‌- 
(२ (ए [नद्‌ 
नायाः प्रेरणा से (तदथैसवात्‌ ) उसके स्थापन अथस है । 
& 


तत्सयोगाक्ततस्वदास्यः स्यासेन धर्मविद 
तानि ॥२३॥ 


१० ऋ0~- ( क्रतु संयोगात्‌ ) यज्ञ के साथ अग्निका श्ङ्का्धि 
भत्र रूप सम्बन्धं है [तदाख्यं] लिङ्ग वाक्य मे अभिनि प्रद [ऋतुः} ` 
 उगोतिष्टोम यज्ञ का वाचक [ स्यात्‌: | हैः अतः [तेन] बह वाक्य 
[ घम विधानानि | याग मेँ स्तोत्र एवं शस्त्र रूप गण का धिधान ` 
 करतादहैनकि संज्ञाकाबोधकदहै। . 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ॥२४ 


` पक प्रयोजनान्यतसवं | नित्य अग्निदो कमे से भ्मासाभ्नि 
होत्र कमे भिन्न है क्योकि (प्रकरणान्तरे) बह न्य प्रकर्णसे 
 विदितद्। 
















फलं चाकर्मसन्निधौ ॥२५ 








. : बाक्य में ( फलं ) सुने हुए फल प्रकरणान्तर से कम भेद कते ` | 


 क्राष्य्‌ ( ऋतुशष्द्‌ ) खाम्‌ च्छा नास ( प्रतीयेत ) प्रतीत होक दै ५ 


` प० #0--( च ) तथा (अकमे सन्निधौ) अनारभ्यापीत अद्धि ` 








( श्त ) 





तवविभामातपलेन पुनः शरुतिः ।२६। 


पण ऋ०--( सन्निधौ ) अवेष्टि यत्र की समीपत मै पद्म ह्या 
एताः घाक्य ( फलांथन ) प्ल सम्बन्ध छ लिये ( पुनः श्रतिः ) 
छअवेष्टियागका किर षिरक्श्ने का विधायक है (तु) न करि 
कर्मान्तर का ( अतिमागात्‌ ) अविभाग होने से। 


अ[गनेयघुक्हैतुलादभ्यिन प्रतीयेत ॥२७) 


१० कर०~क्ुः पद्‌ पूवे पक्त का द्योतक है । ( आग्नेयः) आग्ने | 
च्मादि षाक्य में बारम्बार आश्नेय याग सुने जाने से (अभ्यासेन) 
भिन्न अनुष्ठान फ निमित्त है क्योकि ( उक्त हेतु स्वात्‌ ) भार 
भ्बार्‌ श्रति कमे भेदं का साधक है | 


विभागत कमणां हि रक्तेन विधीयते ।२८। 


प क्र ठु? पूष पक्चका निराकरणं करता है । (दिर ) ` 
` पुनः पुनः कथन हने सेमी (न धिधीयते) कर्मान्तर क] उक्त 


वाक्यम बिधान ही क्योकि ( कमेण ) पृषे वाक्य विहित कमे | 
: मेँ (अधिभागात्‌) इस वाक्य विधान कमं का सामञ्जस्व अर्थात्‌ 
` एकताद्ै। 


अन्याथां वा पुनः श्रतिः ॥२६ 


९० कऋ०--“ वा पृते पक्त का परिहार करता है रौर एक देशी 


ऊ समाधान को समाधान) मासं माच वतलाता है) ( पुनं 






श्रुतिः) आग्नेय याग का बारस्वार श्रवण (अन्यार्था) रेन याग 





इवि भी मीर्मासा दशने द्वितीयाध्याये चतीयः पादः समाष्वः 


& चम्‌ क 
। 


देतीयाष्याये चतुः पादः प्रारभ्य 





० 


सं°--“जव तक जिये अग्निहोत्र करै” इसे पूवं पक्त करते ई | 

व व ४ त - 6८ ४ । 
यावज्जीविकोश्भ्यासः कमंधर्मः ्रकरणात्‌।९। 
प० ऋ०--( यावञ्जीषिकः ) जीवन पयैन्त होने बाला (अभ्यासः) 
फिर फिर अनुष्ठान । (कमे धमैः ) अग्निहोत्र कम का! कसं है 


कारण कि (प्रकरणात्‌ ) कमे का प्रकरण हयेन से। 
सं°~दस प्रज्ञ का समाधान किया जाता है । 
¢ 


कृतु दा शरुति॑योगात्‌ ॥२॥ 
१० ऋ०-~“ वा ° पूष पक परिहार के निमित्त प्रयोग दै ( कर्तुः } 
|  यावस्जीव पुरुष का धमे है क्योकि ( श्रुति संग्रोयात्‌ ) सख्या 
|. ` ल्ामद्ेनेसे। . । | 
८ | स" ~-इस्ें तु देते है { | 6 र २1 र 
| लिगदशंनाच्च कमे हि प्रकमेष॒ नियम्येत 
४ तननयक्मन्यत्स्यात्‌ ॥३॥ 














जव तक जिये तव तक कमे करे यह्‌ पुरुष धर्म है न.फि कम का. 
| ( हि ) इसलिये कि ( कमै धम ) क्म का धम होने से {्रक्मेख) 
श्चारब्ध कमं का ( नियम्येत ) मरण पयैन्त समाप्वि का नियमं : 
` होतो ( तत्र) एसा नहीं ( अन्यत्‌ ) फल क्व श्रवण से ( श्न ` 
सं०-इसमे यहदेतुमीषै। `. ` 









१० ० -( च ) तथा ( जिङ्गदशैनात्‌ ) चिन्ह मिलने सेकि ` 





4 | | ¢ ( १४० ) 
(1. पण ऋ०=-{ ठयपवणं } दशे आदि कमे की सप्नाप्ति ( च ) वथा 
 कु्मान्तिर विधिः ( दश्येयति ) काक्यान्दर मै मिलती है (चेत) यदि 
( कालः ) दशतं कय की समाप्ति छ पट्व्वात्‌ कलिकाशेषदहैतेो 
{ कर्ममिदः ) तव ही कस विशेष का विधान ( स्यात्‌ ) है 
सं°-हसमे हतु देवे है कि- | 
अनित्यत्यत्ति नेव॑ स्यात्‌ ॥५ 
पण क्र०=-( तु ) तथा सामान्य च्रग्निहोच्ादि काम्य क्म (एव) 
इसी प्रकार जरा, मृत्यु अवधि बाला (नस्यात ) नदीं होता 
(अनित्यत्वात्‌ ) क्योकि वह अनित्य हे । | 
सं०-इसभे हेतु देते दै 
| | पर 
विगोधश्चापि पूववत्‌ ५ 
 प० क्र [ च ] तथा [ पूर्ववत्‌ ] पूर्नं के दोषो के समान | 
[ षिसेधः ्चमि | अनुष्ठान न करने से रूप लक्ख दोष मी ` 
शाता है] | 1 
 सं°-इसका उपसंहार करते है । 


केतु स्तवु धमनियमात्‌ कालशास््ं निमितं 
स्यात्‌ ॥७॥ 


 प० क्रण्~- [ काल शास्रे ] समय शास्त्र के समान वाक्य} 
 - (निचित्ते) जीवन रूप निमित्त । {कतु :घर्म नियमात ] जक . 
तक न्यिकर्ताकाधर्मनियमदडै। तु नकिकर्मकेधर्मका। | 


१  सं>~-सब शासनीं मँ वेदिक कर्मो को समन्त्य करते है । 


` नामरूपधमविशेषुनरक्तिनिन्दाऽशक्तिसमाप्ति 


















६ 
सा ५४६) र 











(ष्ट) 
व यनप्रायधिचाऽन्याथेदशनाच्बाखान्तरेषु कमं 
व नप्र व्रचारन्षयदर्‌ नाच्खषछन्तस्यु 
भदः स्थाद्‌ । त) ¦ | 0 
१० ऋ०--{ शाखान्तरेष्‌ ) शाखो मे । ( कमभेद) कर्माका 
परस्पर मेद । (स्यार) है कारण । (नाम रूप धसं विशेष पुनशक्ति 


निन्दा शक्तिं समाप्ति बचन प्रायदिचन्तान्याथे दशंनात्‌ ) नाम 
भेद) स्वरूप सेद्‌, धमे मेद अर पुनशक्ति आदि पाई जाती है 


सं० ~~~ समाधान किया जाता है | 
क 


एद व्‌ चंयोगरूपरोदनास्याविशेषाह्‌ ॥९॥ 


प्ण क्र" -~--( का ) पूव पल्ल परर्हुरय प्रयष्णदह् 1 ( एषं ) प्रति 


जह्यण वथा शला मेँ अग्निहोत्र एछदह्यीहै मेद सद्य कास्णकरि 


` {संयोग छपचोदना ऽऽर्याऽधिशेषाद्‌ ) फलः स्वरूपः प्रेरणा 


शरीर नामका सवैत्र समन्वय दै। 
 क्षेः-नाम मेद हदु का निर।कर्ण करते ई। 





न नाम्ना स्यादयोदनाविधानतात्‌ ॥१०।॥ ` 
प० ० (नास्नां नाम भेद खे । ( नस्यात्‌) चग्निहोत्र कर्मोका 


= सेद नदीं क्योकि ( जचोदनाविघानत्वात्‌ ) उनकी विधि वाक्यो 
में प्ररसा नरह | । 


` पं०--इस्े युक्ति देते है । व्क ः 
| स्वेषां चेककम्यं स्यात्‌ ।॥११॥ 


` पण ०--( च ) श्मौर्‌ (सर्वपा) अग्निहोत्र. दरशेपूररेमास उ्योति- ` 
-छोम आदि सबं यज्ञ । ( एक क्यं ) एक ही कमे ( सयात्‌ ) है 


 सं०--दइसमें युक्ति यद मी है । 






 ( द) | 
तयं धान्‌ ५4२ 























चा 

० कऋ०न=(च) तथा { अभिधानम्‌ ) काठक; कछल्लापकः नाम्‌ { 

` छतेक ) न रहने बालि | | 
सं० ~ हप्र भेद का निशक्षरण किया जाता है 


एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३ 


घण ऋ०=-{ एकतवे पपि ) प्रति ब्राह्मण रथा भरति शाखा कम 
शक होते पर भी (परः) एकादश कपाल अौर दादश कणल्ञ शमर 
दश कपाल का प्रवचन विकस्य के ्माधार परो ककताद्ै 


`, संनते मेदे तु देते है । 
विद्यायां धमंशास्तं ॥१४ 1 
प० कऋ०--( विद्यायां ) कारीगरी दि श्नध्ययन वाक्य (धमै 
शास्त्र) शास्त्र मे बवलये भूमि भोजन चङ्गदहैनकिक्मेम। 
` सण -पुनरक्ति हेतुक समाधान करते है । ॥ 


आग्नेय पुनर्वचनम्‌ ॥१५॥ 


। प करण श्ान्नेयवत्‌ ) चाग्नेय यज्ञ के समान ( पुनवचनम्‌ ) 
 पुनरुष्ति चरनुवाद दै । 


क सं०~इसी को पुनः पुष करते है । 
द्विवचनं या अतिस॑योगाविशेष 


१० ऋ०~-(वा) सूचना दै (वा ) अथग ( अद्ि्ैचनं ) नाद्य | 
7 शाखा मे पुनवैचन नहीं ( भ्रति संयोगाविशेषात्‌ ) वेद सम्ब 



















र । (९ ॥ - 

सं" -पुनः युक्ति देते वि 
 अथासन्निषेश्व ॥१७ 
प० ऋ०--( च ) पुनः (अर्थासन्निधेः) एक शाखायं उस ऋअभग्नि- 
होश शूप शथे का शाखान्तर मेँ कहे हुए सम्बन्ध से बह पुनरक्ति ` 
नहीं मानी ज्ञाती । ` ॑ 
सं°-समे हेतु ऋौर मी है । 

न चैकं प्रति शिष्यते ॥१८॥ 


१० @ऋ9--( च्‌ ) पुनः ( एकं प्रति ) त्रह्यण तथा शाखा मेँ विषयकं 
पुशष छ भ्रति अग्निहोत्र करणोपदेश ह (न शिष्यते) न होने से । 





` क्षं०~ससास्ति वचनः रूष का हेतु का समाधान करते हैँ | 


सपाप्तिवच्च्‌ श॑ग्रस्ञा ।॥१९। 


। . पण क्र०~-( च ) वथा ( सम प्तिवत्‌ ) कमे समाप्ति का तलने 

|:  बालला वचन होने से उससे ( सम्प्रे्ा ) प्रति व्राह्मण वथा भ्रति 

 शाखाकमकामेदद्ी दै) | । 
 सं°~-निन्दा, अशक्ति तथा समाप्ति बचन दीनो कोकमेमेद मे 


छष्ेतुक कथन करते & 


एकत्वेऽपिपराणि निन्दा शक्तिसमा्ठिवचनानि । 


प० ऋ०-(एकतवेऽपि) भरति व्राह्मण पथा शाखा मे एक ही च्ग्नि- 


| होत्रका प्रवचन होने से (निन्दाऽशक्तिसमाष्ति वचनानि) निन्दा 
| अशक्ति तथा समाप्ति बचन ( पराशि } तीन होते है । 


 सं°्-युनः चका करते ई। 


प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२१॥ 

















| ( १२४ ) 

१० क्र०~-{( निमित्तेन ) होम की उदित श्रथवा अङुदित वेला पर 
(्रायदिचत्त) भरायद्धिचम विधान शिया हा छम पक्त का साधक 
न 
संण-इन शब्दौ का परिहार किया जाता है । 


प्रकदाहा (नयाम ॥२२।। 
८० कऋ०--{ व! } शब्द्‌ उस शंका फे परिहाराथें है । (नियोगेन) 
उदित स्षेम यथवा अनुदित होम छी प्रतिज्ञा का नियम कर्ये 
( प्रक्रमात्‌ ) आशस्य करदे अथवा विपरीत हने पर प्रायरिचत्त ` 
कषय गया हे 
सं०~-ससाप्ति वचन से बीच षे कमे की क्यो प्ट जाती दहै 


समाप्तिः पूववछाययाज्नाते प्रतीयते ।२३ 


१० क्र०्-[समाप्तिः] समाप्ति [ यथा ज्ञाने ] प्रिक्ञाठरूल [श्रदी- ` ८ 


५ “यतेः इ चाहिये । [पूैवच्वात्‌] बह निदचयपू्वक आरंम ` 
गह 4 


 खंठ--अन्याथ दशन के हैतुक प्रथम देतु को कते है । | 0 
लिंगमविशिष्ट' सव॑शोषतवाल्न हि तन्त कम~ ` 
चोदना तस्माद्ादशाहस्याहारव्यपदेश स्यात्‌ 


व्यपदेशः) दिदीचाणाः 





( १२५ ) 


तथा अदि दीक्ाणाः शंकालुष्ठान कथन ( स्यात्‌ ) है बह कमे 
भेद्‌ का नहीं | 


सं °-अन्याथं का दृतय हेतु देते £ । ५ 
द्रव्यं चचीदितत्वाह्विषीनापव्यवस्या स्यान्नि- 
देशादयरतिष्टद्‌ तस्मान्नित्यानुगदःस्यात्‌।२५॥ 


पर क्र०~--( च) ओर ( द्रव्ये ) अग्नि रूप द्रव्य ॐ चयन करने 
मँ ( अर्चा दिस्वात्‌ ) एकादशिनी यागं का उपदेश्त (प्रेरणा) न 
होने से ( चिधिनां ) पक्त तुल्य निन्दा चौर बेद सदश यज्ञ भूमि 


मीर युरो के बीच रथादव परिभित अन्तराल के विधि वाद्व. ` 


खी (चछल्यवरष्र्‌) ठयदहिकरप (स्यात्‌) अवदय है तथापि (निर्देशात्‌ 


धववाचःस्तोमः याग मे एकादश यूप की विधि होते से ( व्यवत्ति- . ` | । 
ष्ठत्‌ ) उक्त चिधियों की व्यवस्था हो सकने से ( तस्मात्‌) अतः 


` वह्‌ अग्नि चयन विभाग ( नित्यासुवादः ) पूर्वोक्त बिधि वाक्यो ४ 
का. विधान (स्यात्‌) हैन कि बिधान।. 


1 सं०~अस्याथै दश्ैन मँ तीय दहेतु दिया जादा है। 





विहितप्रतिषेधात्‌ परक्तेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६ 
 प० क्र०~-( विष्ितप्रतिषेधात्‌ ) अतिरात्र याग में वोडशीः पात्र 
के रहण तथा निषेध की विधि के ( परे) विधान तथानिषेध | 
पक्त (च्रतिरेकः) दो चनौर दीन का अलुपात्‌ (स्यात्‌) ह्ये 
सकता द 
` संण्~अन्याथे दशेन मे चौथा हेतु देते है। 


सार्ते विप्रतिषेधाचदेति स्यात्‌ ॥२७॥ ` 
` १० @0-( सारस्वते ) सारस्वत सतर मँ । ( विमरतिषिधात्‌ ) पुरो. - 


























|  ( १२६ ) ` 
[शपि चमर सान्नायी का अधिकार कहने से जो शाखान्ते 


८एषवृब्‌ प्रथ्ी यज्ञः) अदि वास्य सखे विरोध चाने पर्‌ उसका 
परिहार { यदा, ए ) भयदाः इस पद्‌ के अध्याहार से ( स्यात्‌ ) 


होता दै 
सं~-चछन्याथे दरशन मे पंचव हेतु देवे है । 
उपहव्येऽप्रति प्रसदः ॥२८॥ 

पण ऊ०-{ उपहृघ्ये ) उपहव्य याग ये वृहत तथा स्यन्तर साम 
विधान वृधा है स्योकि (अप्रति प्रसवः) बहु स्वभाव से विदित 
है। ` 
सं०-- इन पूवे षौ का समाधान कि जाता ह | 

गुणार्था वा पुनः भरतः ॥२९॥ 


प० क्र०्~-(बा) पूव पक्त निराकरणाय प्रयोग किया गया है 


नियम के निमित्त दै) 

संग्~प्रति ब्राह्मण छर्‌ प्रति शाखा कमे भेद से साधक लिंगं 
कै निराकरण किये जानि पर अव कमं अभेद का साधक लिंगं 
 कोक्हतेह।. 
प्रत्यय॑चापि ` दशति ॥३० 


कण (व ) तथा (प्रत्ययं ) एक शालाभैःयागका चौर ^ 
सी शास्म मै ऽसके ५५ का विधान मिलने से। (च्रपि) 





4 ति) ्रकरति याग से प्राप्त होने पर्‌ बुहुर्सा्थ छर्‌ रथन्तर साभ | 4 : ॥ 1 
का युनः विधान (गुणार्था) दर्भिणा रूपगुण विशेष के 


 श्राखा अग्निहोत्र कर्म क्रामेद्‌ 








( १२७ ) ‡ 


वतलाता दहै 
संण~पुनः ज्ाश॑का करते है 


पि वा क्रमसंयोगादविधिपृथकश्मेकसयां 
व्यवतिष्ठेत ॥३१॥ ` 


पण क्रर-[अपि वा| शब्द्‌ शंका योतनाथ है । ( एकस्या ) प्रत्येक 
शाखा मे । (बिधिप्रथकत्वं) शङ्गः क मनुष्ठान मेदसे। (व्य- ` 
 वतिष्ठेत्‌ ) ही होने चाहिये कारण फि [क्रम संवोगात्‌ ] चनु- ` 
ष्ठान के पाठक्रम से सम्बन्ध है अर बह प्रति शाखा अलग- र ५ 
श्रल्लगद््। 

` सं०~-इस यशा का परिहर करते है । 


| विरोधिना लसंयोगादेकाकमये तत्सयोगद्वि- 
धीनां सवकमंप्रत्ययः स्याद्‌ ॥३२॥ 


॥  प० 0 -ुः शंका के परिहाराथे प्रयोग द [विरोधिना] चनुष्ठान 
करम से विरोध कले बले पाठ े साथ [ असंयोगात्‌ ] अङ्गा ` 


 सुष्ठान का सम्बन्ध नदी क्योकि [ एक कम्य ] पूणं कथित युक्ति 


बाला देश से प्रति ब्रह्मण श्रौर प्रपिशाखामेंकमंकी एकता. 
सिद्ध होने पर [ विधिनां | सम्पूणं अंश॒ विधानं का [ वत्संये- 


| गात्‌] सत्र शालां मे परतयेक बतलये करम क बुलार श्रमो ` 





का अनुष्ठान [स्यत्‌ | होताहै। ` | 
इति श्री भीमांसादसैने द्वितीयोष्यायस्य चतुः पादः समाप्तः ॥ 























श्रद्‌ 
[> 


अय तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः प्ररन्यते | 


घं०-दसरे माग यज्ञादि कसी के मेद्‌ उने षौ स कनं 


शेष श्यौर्‌ शेषी कये ह निरूपस्‌ करणे अव व्रधम शेषके लक्ष 
बदलते ष्ट 


थात शेष लक्षणय ।१ 


` १० @ऋ०--{ श्रथ] मेदादि कथन कै पदचाच्‌ ( शेष लक्षं } शेषं 
का क्ष्ण निरूपण करते ह [अदः] इसलिये कि बह लामघ्रदं है | 


` ॑ण-रोषके कया लन्तण है। 
रषः एरथलात ।॥ 1 
प० कऋ0~[ पराथेत्वात्‌ ] दूसरे के लिये हने बाला [शेषः | 
 शोषकहलाताहै। ` ^ 
५  संग-शोषः क्या है निरूपण करते है 


द्रव्यगुएसंस्कारेष बादरिः | 
| प 0 द्ध्य गुणं संरकारेष 3 द्रव्य. शु तश्रा सस्कषर्‌ मः: 
` शोषशब्दकी प्रवृति होती है यह बादरि आचाय मानते है 
संन~रस्मेजो कमी है ष्सेकहतेषहै। - ` 
, कमोरयपि जमिनिः पलाथत्वात्‌ । | 
 ऋ०~-{ कर्माणि, अपि ] यज्ञ दान हेम रोषके ही लक्ण ` 


शिका 


लाथ | कर्योकि उनके फल है फेला [जैमिनः] सैभिनि याचय ( ध । 











































( १२६ ) 
कषे०-रेष का श्मौर लदय कथन करते दै । 


फलं च पुरपारथतात्‌ ॥५ 





प० छ -{ चा] पुनः फलं द्रल्यशुख खो संस्कार एवं कमे के समान 


फल भी शेष ह क्योकि [युरषायेत्वात्‌] बह पुर्षाथं निमित्त दै 
सं०--शेष का क्या लब्दय है निरूपण करते है 


पुरुषश्च कममार्थतात्‌ । 
प०क्र० ~ च] वथा [ पुरुषः ] द्रव्य की भांति पुरुष मी 
शेष दहै कारण कि} ( कर्माथत्वात्‌ ) बह कभे दिमित्त है) 
सं०--अवेहननादि धर्मौ को ञ्जादि का शेष कहते दहै 


तद्र सम्बन्वः ।७) 


प० ०--( तेषं ) चअवहननादि धर्मो का । ( चर्यव ) ितुथी 


॥। श्रावादि इष्ट फल के अनुसार । ( सम्बन्धः) ब्रीहि आदि के ` 
` साथ शेष शेषी भाव सम्बन्ध दै । । 
 सं०~क्त पत्त का पृषे पक्त काते है 


| विहितस्त स्वध्मः स्यात्‌ संयोगतोऽिशेष- ६ 
| सकरणाविकशेष (५ 


द... पक्र (सु) पू पत्तका्योतकष्ै। ( विहितः) शास्रे १4 


घतलाये अबहनन । क्न) श्रादि } (सवेधमेः) सवं फे. धमे । 


 { स्यात्‌) है क्योकि! [ संयोगः अविशेषात्‌ } उनका द्र्य से 


भधान कृमंके साथ याग्है। [च] चथा [ प्रकरण विशेषात्‌ ] ` 


` प्रकर्स॒मी है 
 स०--पृषे पञ स्थापित करते ह । 


अथलोपादकम स्यात्‌ ॥९॥ 


पठ ऋ०--( अथलीपति ) फल दृष्टिगत न होने से । [ अकमेस्यत्‌ ] _ 1 





















| संण~-अरणि दादि रणो यानियमकरतेई। ` 
 अरथेकते द्रव्ययुणयोरेककम्यानियमः स्यात्‌ ॥ 
१० कण-(अर्वकतवे ) एक वाक्याथ भ (द्रव्य शारयः) द्रव्य | 
| शौर रण के ( नियमः) परस्पर चोग.नियम { स्यात्‌.) द इस~ 
किये कि (पक त धिवि सन हि 


9, 
खव क्षं सव द्रव्यो मै नहीं किये जा सकते चत बह प्रवि द्र्य 
छ लिये है। ५ 


फलं तु सह वेष्या शब्दा्थोऽावा्िपयो 
स्ात्‌॥१०॥ ` 


[1 





` प० क्र०~-तुः आशंकाको दूर करने लिये प्रयोगे लाया 


गया ह ( चेष्टया ) क्रिया ( श्रवहनन ) क ( सद › युक्त ( फलं ) 
तुष बिमोकादि भरयोजन ( शब्दा थेः ) शब्द्‌ का भाव अथं (स्यात्‌) 


` है (विप्रमोगे. फल न होने पर ( अमावात्‌ ) अवहन्नादि “अवः 
हन्ति श्रादिक छथ नदीं माने जा सकते । 


सं०-कयः आदि यज्ञो के साधनो की व्यवस्था कहते है । 


द्रवयं चोदति संयोगात्तुथमेवचोये त ॥१९॥ 


प० ऋ0--( च ) चनौर (दनय) शस्य इ्यादि द्रव्य का (उत्पत्ति . 


संयोगात्‌ ) उत्पत्ति वाक्य से जिख जिस क्रियाके योभ्य.से 


( तदथेम्‌ एद ) बह उसी क्रिया निमित्त ( चोदयते } विधान कथि ` 





यहि) दोनो का या षिद्ध 





( १३१ ) 
एकतवयुक्तमेकस्य शतिंयोगात्‌ ॥ १३ 


१० क्र०--{ एकत्व युक्त ) यह श्यादि सम्मार्भन होने का (एकस्य) 
एक वार ही (श्रुति संयोगात्‌ ) एक वचन श्रुति से (सम्मार्जन 
से सम्बन्ध मिलता है। ॑ 


सं०--इसका समाधान करते है । 

वेषां वा लक्ञणतादषिशिष्ट हि लक्षणम्‌ 
प० क्र०--{ वा } पूवे प्च के परिहाराथं आया है (सर्वेषां) सब 
नयह्‌ अदि द्रव्यो का सम्मार्जन ( लक्तणएद्वात्‌) एक बचन के 
लक्ष का उपन्यास नेसे रहं सम्मर्िः इत्यादि मे अरहत्वं जाति ` 


कै अभिश्राय से। (हि) निहचय छर (लक्षस) उस जाति (अवि 
शिष्ट) सव यह्‌ आदि में तुल्य दै। ॑ 





| संग-पशुमालभेतः यह्‌ उदाहरण क्यों है । 





चोदिते ठु परा्थंत्वावश्रति प्रतोयेत ॥१५। 


` प० ०" तु ) विषयं दृष्टान्त का श्चोतक है ( चोदिते ) याग 
` म विधान के च्रनुखार दिये पशु मे (यथाश्रति ) जिस संख्या 
क] श्रवण है उसका ( प्रतीयेच ) भ्रहण होना ठीक हेःकार्णकि 
 ( पराथेत्वात्‌ ) वह पशु श्रालम्म हतु से गौण । 
संग सम्मार्जन श्रहौःकादी धमैदे चमसो का नहीं इसे 
कहते है|. 


सस्कारद्मा गुलानापव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६ 


१० ऋ०---{ षा ) शब्द पूवं पक्त को बतलाता है ( गुणाना ) गख 
भूत सम्मार्जन मादि का ( अव्यवस्था, स्यात्‌) मह धमी ह. 


























( १३२ ) 
दकि चथयी खा क्योकि { संस्छारात्‌ ) वह संस्कार क 
८ पन्त छा खभाधानि यह 


व्यवस्था वा्थस्यश्चतिसंयोगात्‌ तस्य शब्द- ` 
पाणस । 


` १० ऋ०-- ( वा ) पूव पक्त के निराश कै लिये है ( व्यवस्था) 
प्रह मार्जनी ध्येन कि चमस का क्योकि ( अथस्य) प्रह 
का ( श्रहिसंयोगात्‌ ) ग्रहं इस द्वितीयान्त पद श्रुति से सम्मार्जन ` 
के साथ धम धस्ये माव योग दै तथा ( तस्य ) उसका ( शब्द्- ` 
( प्राणात्‌ ) शब्द प्रमाण से व्जनीय नहीं । | 
संण-लप्तदशा रसनिताः को "वाजपेयः यज्ञ मै यशु चाग सम्बन्धी | 
` यूयक्ोनिकूपर करते है । १ 


सआनथक्यात्तदमेषु ॥१८। 


प° कऋ०~~-; वदङ्गषु ) (सप्तदशा रसिनः यह्‌ वाक्य वाजपेय यज्ञ॒ 
के श्चंग भूत पशु याग सम्बन्धी पय्‌ म षहोने से ( श्रानथेक्कात्‌) 
 बाजयेययाग म यूपकेन होने सेकारणधमीकालाम न | 
` होने से निश्थेक होती ५ 
` संण्~यव (त्रमिक्रमणः चदि ' प्रयाजः मत्रकाधमे कहतैदहै ` 
` अतः यह पूवे पत्त कि | 
 कतृगुणे तु कमासमवायाद्वाक्यमेदः स्याव ॥ ` 
`. पर० ऋ0-| तु ] पद पूवे पक्ञ धोतक है { बाक्यसेदः] इस 


वाक्यम कि ‹ अभिक्रामं जुहोतिः बाक्य भेद [ स्यात्‌] होना ५ 
ठीक दै क्योकि [ कठ गारे | कत्ता के एण अभिक्रमण का [कर्मा- ` 


| 











1 
(२ { | 


॥ 





1 क ५ ~ =-= < = 

















संन्~-वरैष्नी तथा ृधन्वती नासक चार मन्द्र फो अध्य माग | 


( १९ ) 


समवायात्‌ जुहोतिः क्रिया से सम्बन्ध नहं | 


संर--इस पूवे पत्तका समाधान क्रतेषै। = ` 


 साकालेकवाकयंस्याद्समाप्तं हि पूरे ।२०। ` 


१० ऋ0-- [तु] शब्द पूवे पत्त के निराकरणार्थ प्राया है ( एक- ` 
वाक्यं | अभिक्ताम गुहेति यह्‌ एक पद्‌ वाक्य है [ हि} निदचय 

पवक [ साकं | विमाग करने से दोनों पद साका बन जाते 
हँ ओर [ पूवण ] कवल [ अभिक्राम ] पद्‌ से ( असमाप्त ] 
वाक्य पूर्‌ा नहीं ह्येता | ५.६ | ५ 
सं -'उपदीतः को श्राक्रशिकः सर्वं कवं का श्रंग बततलाते है । 


सन्दधे तु व्यवयाद्ाक्यमेदः स्यात्‌ ॥२१॥ ` 


५० कतुः शब्द्‌ ‹ सामधेनी › की च्ंगता के खर्ढनारथं श्राया ` 
है| [सन्दिग्वे] उपदीत सामजरनी काङ्ग है अथवा सव यमा 
का वाक्यभेदः ] इस सन्देह को हटाने क लिये उपवीत्‌ वाक्य 
` -सासधेनी भरकरण॒ भेद से [ स्यात्‌ ) जाना जतादहै कास्णक्रि। ` 
 ( व्यवायात्‌ ) बीच मे ‹ निबित › नासक मन्धो का अन्तर है । 
 स०--अन निवित नामक मन्त्र सामेनी का शर्क होने ॐ मीत 


प्रकरण के विच्छेद्क नहं इसका समाधान करे ह । 


युणानां च परा्थलादपम्बन्धः समततात्‌ ॥ 
प० ऋ०--( च ) तथा  ( गुणानां ) एवं निविद्‌ सत्र । (पराथै- 
रवात्‌ ) यज्ञ अग्नि तथा ईर्वर स्तुति पदक है । ( समत्वात्‌ ) ` 


क्योकि वे समभाषदहै। ( श्रसम्बः ; स्यात्‌) उनका अङ्गागी र 


माव नहीहै। ` 





























 ( १३४ ) 
का शङ्क होना कहते । 
इच & ४ व्य ध 
| पिथश्वानथंसम्बन्धात्‌ ॥। 
` प० ऋ0--( च ) चैर्‌ । { मिथः) ^ वात्ररनीः? चरर ध्वृधन्वतीः 
का दशेयृरेमास् नामक यक्त से सम्बन्ध नही, क्योकि (अनथ 
( सञ्बन्धात्‌ ) वहं व्यथे है 
सं०-~‹ हस्त अवनेजनः शर्थात्‌ हाथ घोने आदि को प्रकरणम 
होने बाजे समस्त कमे का चङ्ग कहते ह । 
आनन्तर्यमचोदना ॥२४। 
१० क्०-(च्मानन्तयेम्‌) विना उपदेश पाठ ।( अचोदना ) अङ्गां 
माब सम्बन्ध का सम्थंक नहीं । 
सं°~उक्त सूत्र से निदिचत श्थं मे युक्त देते 


स्थाना च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥ 


प° ऋ०~-( च } श्रीर्‌ ( बाक्यानां ) उद्धरित क्यो द्मा सम्बन्धं ४ ^ 
नदीं क्योकि ( समाप्तत्वात्‌ ) अपने-पने पद समूहसे अथे 
को बतलाने से ही चाकांक्ता हीन है । ्‌ ५ 
सं०~ श्वुर्घकरणः अर्थात्‌ चार्‌ यागक्रनेको“ श्ग्नियः ` 
 पुरोशश मात्रका धमे है) 


शेषस्तु शणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मिथ 
स्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६ 


न =~( तु ) शब्द्‌ पूवे पका बोधक (राण संयुक्तः) 





 अभ्निद्मौर चार्‌ मागका। (मिथः) पारस्परिक । (सम्बन्धात्‌) 


करण फा सम्बन्ध है । 
सं -इसका समाधान करते है । 


` स्वस्था व्थसयोगार्लिङ्गस्या्ेन सम्बन्धा- | 


` (लिंगस्य ) अग्निदेव का । (अर्थेन) पुरोडाश से । (सम्बन्धात्‌) 

|  . सम्बन्ध होने से। ( असंयोगात्‌) चतुर्माग करण का आनेय 

| पुरोडाश से योग पाया जाता ई चौर (गुण श्रतिः) पुरोडाश छे 

साथ श्नग्निदेव का वह्‌ सम्बन्ध । (लक्णा्था) पुरोडाशान्तर से 
से भिन्न क्ण है। 4 


अय ततीयाष्यये द्वितीयः पादः प्राते । 
 अर्थामिधानसामर््यान्मन्तं परोषभवः साच ` 


१०० ( चर्थाभिघान साम्यात्‌ ) जिस अर्थं के प्रकर करते ` 
 काबल मन्त्रम है उसे भरति (मेतरषु ) मन्धो मे (शेष मोवः) ` 
शेषता ( स्यात्‌) होती दै} [ तस्मात्‌ ] परतु { अर्थेन] श्यै | 










( १३५८ . ) | 
सवै पुरोडाशं धर्म मे । (रोषः) अङ्ग । (प्रतीयते) ह क्योकि (तेषां) ` ` 


सम्बन्धौ नहीं ( प्रस्युत ) उसका पुरोडाश अर चार भाग 






स्लकणाथां युरश्रतिः ॥२७॥ 


प० ऋ०--( षा ) पूषे पक्त निन्रव्यथे प्रयोग किया गया है । (व्य । ^ 
वस्था ) चतुग करण अग्नेय पुरोडाश धमे ही है क्योकि। 












इति श्री मीमांसा दशेने वृतीयोष्यायस्य प्रथमः पादः समाप्वः ॥ 







स्मादुयत्तिसम्बन्धोरयेन नित्यसंयोगात्‌ 





















` > 


 ,(. १३६ } 
लाथ । [ उपनतिः सल्न्धः | शक्ति वृत्ति रूप सम्तरश्थ एद्‌ कै 

` साथ पदों का नित्य सम्बन्ध ह | 
सं०- व अधिष्िव कम यै मन्त फ विनियोग का चिषेध निष 


वर करते द | 
कल्वादवोदितैन स्यात्‌ ॥२॥ 
 प० क्रण्--(यचोदिवै) अविदित कसे मै ( न स्यात्‌ ) मन्त्र धिनि" 
योग नहीं होना चाहिये क्योकि [ संस्कारकरवात्‌ | वंह विहि 
 - कमेकेही संस्कार करने वलि ई 
` कं०्= बाहपत्य अग्निः ® उपस्थान म इन्द्र प भरकाशशक्‌ मन्त्री 
छ निरूपण करते है । 


। ` वचनास्यायाथमन््री स्यत्‌ ॥३॥ 
१० करण“ तुः लिंग सम्बन्धी विनियोग की व्याति ॐ निमि 
 - भ्रयोग ह [ रेनद्री | इष््ररुप ददर ॐ वतलाने बालेमन् का ` 
` [अयथा ] लग से विनियोग नहीं हये सकता किन्तु (लवन | ` 

: घक्य विशेष से ( स्यात्‌) होवा हे | 
 संर्~दन्दरपदसेतो ईदवर का श्रमिधानपायाजातादहैन कि 


,  गापत्य अग्निका शतः उस मन्त्र क] गाहपत्यं श्चम्तिके उप 
` स्थानम विनियोग नहीं हो सकता इसका उत्तर देते दै 


 गुखादाऽपमधान स्यत्सम्बन्धस्याशास््रहतु- 














| . वाक्य तकाव रतयन्त करनेवाला नही{ ` ` 
-्ाह्वीन्‌ विनियोग कथन मँ पूव पत्तं करते है । 


4... हः नं) ह (1 
भन्त्र( अपि) मी अघहननादिके लिये है (चेत्‌) यदि (इति) 
केसा कषये तो दीक नही | | 


८ स  सं०-इ पूवे पत का समाधान करते है । 


कालिधिश्चोदितत्वात्‌। ६॥ 


४-- { काल विधिः) शखवष्ननः पद्‌ अवहनन क्रिया का 
षतलामे बाला काल का विधान करने बालादहैनकि अवहनन 
क्रिया का क्योकि ( कोदित्वात्‌ ) बह व्रीह्येन हन्तिः बाक्य ` 
से पूते ही विदित है अतः(न) उस वचन बलं से मन्त्र 


 सं०~८ णेः भन्त्र आह्वान बोधकं नहीं किन्तु शुः | 
हनन का द्योतकं है अतः बह उसी भै वि 













( षदे ) 


` ० हिषतः चद्‌ का श्रथ "यजमान पत्नीः है न कि अवनमन ` ` 
पद) शद् शष्ट च (1 व | ५. ॥ 


लिङ्गाच्च | 

१० @०--( च ) च्रौर { लिङ्गात ) चिन्ह पाये जानि से श्वहननं 
 श्टुविष्करृतः पदका शथे मी नहह) | ५ 
`. सं०~“अर्वष्ननः पदं को अवहनन्‌ स्प कमे का विधानकर्तां मान ; 


| ` केनेमे दोष दिखलते दहै । ` 
विधिकोपश्चोपदेशे स्यात्‌ 


षण क्र०~-(च ) तथा । (उपदेशे) अबध्नन पदसे उस कमंकी 
: विधि मामे तब । ( विधिकोपः) लक्तण अथं मे विधान किया ` 
हु शशा प्रत्यय च्रनुपपन्न ( स्यात्‌ ) होतादै। ` 
क्षण अग्नि विहर्णः आदि के योतक भन्त्रो काचअभ्नि विहरणं 
आदि मे धिनियोग निरूपण करते & । 


तथोत्थान विप्रजने ॥१०। 


० त्र०--( तथा ) जिस भांति अवघ्नन पद्‌ शअवहनन काल का १ | 
कृ दै उसी धाः ( उत्थान विसर्जन हण 














( १३६९ ) 





विधि ) काद्ध विधान ही भानना बाषहिये कारणं कि { पयथे- | 


स्वात्‌) पराथ होने से सूक्तं वाक्य काप्रस्तरकेसाथ सम्बन्ध 


` रनु हो स्ह 
 सं०--चअव पूवे पक्त क] समाधान करते दै । 


| उपदेशो बा याज्याशब्दो हि नाकस्मात्‌ ।१२ 


प० ऋ0-~{ वा ) शब्द पृथे पक्त के हटाने को प्रयोग.किया गथा ` 



















रहित (म) प्रहरण का अङ्ग नहीं | 
॥ सं०~‹ पराये › होने को सुक्तषाक का जो सम्बन्ध नही चलाया 
| ` उसक्रा यह समाधान है । 4 


स॒ देवताथंस्तस्संयोगात्‌ ।॥१३॥ 


४ र १८ क-ख) सूक्तवाक ( देवतां ) देषत निमित्त होने पर मी 
प्रस्तर का अङ्क है क्योकि ( तत्पंयोगात्‌ ) उसका देवता से प्रस्तर 
का सन्बन्ध होता हैः। 


ध्मा से उस पू अथं फो संपुषटं करते ड । 


यरतिपत्तिरति चेत्छिष्टकढटुभयसंस्कारःस्यात्‌ 


ै.कमेः ( स्यात्‌) है । 4 
सं9--'सूक्ः वराक नामक मन्त्र का अरं ॐ अनुद ` विनियोग. ` 





है । (उपदेशः) उपदेश होने से (हि) निचय (याज्याशब्दः) बह 
याग सम्बन्धी देवता करा योतक होने से ( श्रकस्मात्‌ ) निमित्त ` 


` सं प्रस्तरं प्रहस्ण > मे ' प्रतिपत्तिः नामक संस्कारक्मै की 


० #0-( प्रतिपत्तिः}. र्त्‌ प्रहरण प्रतिपत्ति स्प संस्कार कमै ` 
है ( चेत्‌ ) यदि { इति) केदो तो असमीचीनं है क्योकि (सिवष्ट- ‰ ` 
छरति ) स्विष्ट कम. क समान (उमय संस्कारः) दोनों प्रकार = ` 

























( ( ९० } 
खद कर श्व पूष प करते है 
दल्ललपदश वर्थ तव्दचनव्‌ १५ 


० ०~{ उभयत्र ) दशं दथा पूणे भास यज्ञ मै ( सवे प्रवचनं ) 
सूक्त वक्र नामक सव मन्त्रौ का पाठ कर्ना बतलायाहै अयोकषि 

करर पदेशात्‌ ) प्वृक्त गक नाम के महण से सद मन्त्री का 
प्रहरण ॐ साथ श्वद् होने से खपदेश भिल्लत है । 


[{०~-पुै पक्त का समाधान करते 1 


यथाथ वा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥१६ 


: प०करण्~-( वा) पूः पत्त की निषत्ति के निमित्त है (यथाथ) | 
सूक्तवाकः नामक मन्त्र के अथे अनुक्रूल प्रसयेके यज्ञ मे प्रस्तर . ` 
म्रहरण से विभाग फे साथ विनियोग होने से (शेष भूत संस्का- 0, 
रात्‌) बह यज्ञ के शोर भूत अर्थात्‌ यज्ञ सम्बन्धी देवताका 
स्मरण दिलाने रूप संस्कार का रूप इै। 4 
०--इसचथेम शंका करते! 


वचनादिति चेत्‌ ॥१७ 


` पर क्र--( अचनात्‌ ) (सूक्त वाके न प्रस्तर प्रहरति, इस वाक्य ` ` 
५ व | ८ 










न 











युक्तं ) काम्येष्टिर्यो मे ही विनिथोगदहोतादहे न कि शष्ट मात्र 


विनियोग निरूप करने को पृषे पक्त स्थापित करते है । 


अधिकारे च मन्त्रविधिस्तदास्येष शिष्टवात्‌। 


प ऋ०--( तु) पू पक्त का सूचक है । ( अधिक्रारे ) ज्योति- 
छम यागके प्रकरण में । ( मन्त्रिधिः) जो शखाग्नीधः आदिः ` 
 मरुडपो के उपस्थान निमित्त (आग्नेयी आदि मन्त्रोपदेश दहै. 
` बह । { श्रतदाख्येषु ) श््रङृत मन्त्र में क्योकि । (शिष्टत्वात्‌) _ ` 


म पदा गया दहै उन्दींका मर्डपोस्थान मँ विनियोगदे 
























(- + 
है क्योकि ( प्रकरण विभागात्‌ ) दोनों एक ही प्रकरण क ई 


सं ' --' काम्य यज्वान वास्या नामकं मन्त्रौ का कोभ्येषिहि मात्र ` 
म विनियोग होना चाहिये उसका निरूपण कर्ते हैँ । 


लिंगक्रमसमास्यानाकाम्ययुक्तं समाभ्रानम्‌ 
पण क्ऋर०~--( समास्नानं ) काम्य याञ्वानु वाक्यद्वाप्र का (काम्यः 


मे क्योक्रि ( लिंग क्रम समाख्यानात्‌ ) कम एवं समास्या सहित 
लिंग स्तेरेसादही पाया गयाहै। 


सं०-~(आम्नीध्ः आदि मस्डगे के उपस्थान मे प्रकत मन्त 


साधार्सं रूप से किया गया है । 
सं०-दइस पूव प्न का समाधान यह्‌ दैः । 


[स्योवां प्रकरणोपप्तिभ्य।य्‌ ॥२१॥ 


५० ऋ०--( वा ) पृषे प्त फे हटाने को प्राय है । ( तदस्य 
जिस स्तोत्र अथवा शस्त्र साधन च्राग्नेय छादि भन्तं को प्रकरः 











छपर का अदः ( ्रकरणोपपन्िभ्या) प्रद्धरण तथा वु क्त 
सिद्ध हे । ॑ 

















( १४९ ) 


 कंमदसमें चह वुक्ितिहै। | 


 अनथकश्वोपदेशः स्वादसम्बन्धाकलवता जन. 

| द पस्थान फ९सेषत्‌ ) ॥२२॥. 
पण क्र च) दौर यदि श्घाम्नीघः चादि मशडप ॐ उपरथान 
भ अप्त अन्नो का विनियोग माना जावे ! { उपदेशः ) उपदेशः 
विधि । ( अनथकः ) निष्फल ( स्यात्‌ ) हो जाती है क्योकि} 
 ( फलवता). फलित च्योतिषटोम के साथ । ( अ्सम्बन्धात्‌ ) 
 -असम्बन्ध होने से । { उपस्थाने } जिस उपस्थान से सस्वन्ध ठैः 
बेह्‌ ( लवत्‌ ) पलदायक (नदि) नहींहै। : ` 
सं°-श्नाग्नेय ठेनदरः तथा वैष्णव मन्त्र पदेः जाने से उनका स्तोत्र 
ओर्‌ शस््रश्चादि क्षिया पूय ही कि वियोग होने से फिर उप 





स्थान विधान करके कमन्तर विनियोग नहीं मानना च! हियेषयो 
किं एकवार धिनियोग हए का पुनः विनियोग नहीं हो सकत 1. 
“दसा समधिवि करते; ¦ ~ 


` सेषं बोपदिषटवात्‌॥२३॥ = ` 
| 4५0 ऋ०-- (सर्वेषा) सष मन्त्रौ का ( उपदिष्ट त्वात्‌) वचः स्तौक्षः 


`, भागम विनियोग का उपदेशं है (च) अतः विनियोग किये ` | 
शा वागा 





मक्षः से वतलाने वले भर्व को ‹ब्रहण * आदि 
श सेक) ष प क 


४, 


कत 





द 


















( १४३ ) 


` तिम वथा समाख्या सेरेखादी मिलता दहै 
 सं०--इसका समाधान कते ध 


तस्य सूपेपदेशाभ्यामयकर्षोऽ्थैस्यवोदित- 
त्वद्‌ ॥२५) 


१० ऋ3~~ तस्य ) अ्तानुवाक सम्बन्धी ( अपक्षैः) मक्तण 


वाक्य से भिन्न ग्रहण अदि में विनियोग क्योकि (रूपोप देशा- _ 
भ्यां ) उनसे रूप अ्रहण आदि विधान होने से ( अथस्य ) ब्रहण ` 
अआदिका ( चोदित्वात्‌) बह यहु लक्तण षिधिसे ही प्रेरित 

अथवा अथं बाला है । ५ 


सं°--उक्त बाद्य से तृष्ठि रौर सक्णके योतकमे द्रः रादि 
त्रो का मकण मान्न सें विनियोग हना चाहिये । | 


यणामिभानान्मनदरादिरेकमन्तः स्यातयोरेकाथं 
| संयागाद्‌ ॥२६ ^ 


| पर ऋ०--( मन्द्रादि ) यनद्रः सन्तर ( एक मन्त्रः } सम्पूरं मन््र ` 
(स्यात्‌ ) मक्तण केलिङ्गद्नकिव्ष्तिकेमी (गुणा मिधा- 


नात्‌ ) चप्ति का गुणं रूप कथन ( तयोः ) मन्त्र मे तृप्ति श्रौर ` | 
अनृण दौनी के यतक यागो का ( एकाथं संयोगात्‌ ) मक्त्य रूपः ` 
अथेमे दहीमुख्ययोग्यद्धै। 1. 


-शेष सोम रस के अकण मे विनियुक्त अन्त्र का शेष सब ` 
सोमो ॐ मच्छ मे भिनियोग करते & । १ र 


लङ्ग विशेषनिदेशात्समानविषनिष्वेन््ा- ` 
एाममन्त्रतय्‌ ।॥२७१) 








( ४४ ) 
 - वण कण समान विथाघ्चु् ) शेष सोम रस युक्त अरहो के भक्त 
फ] समान विधान ( अनैन्द्राणां ) ज श्ेन्द्राः दरवर निधिन्त 
प्रद इउष्का भचृख ( च्रमन्रस्व ) मन्त्र का विनियोग नर 
वयो ( लिङ्ग धिश्रेष निर्देशात्‌ ) उसभ इन्द्र पीत शेषत्व; च्भि- - 
धापक सामथ्ये हप लिङ्क विशेष का कथन सिलता है 


सं०~-इस पूवे पक्त छा समाधान करते 


यथादेवतं बा तलङ्कतिष्वं हि वशंयति ॥२८ 


१० क०~-{ वा ) ऋ्रथवा { यथा देवतं ) जिस शुख रूप देवता की 
 भ्रधान स्वीकार कर ईदषरोहं द्य से रहौ दवारा सोमरस हवन ` 
किया जाता है उस~उस देवता च्जुसार “रहा से नेन्द्र रहो 


ॐ मक्तण॒ मै मी वही मन्त्रे विनियोग होना चाहिये (हि) निश्चय 4 


क्योकि (तत्मकृतिसं ) इन्द्र तथा नेन्द्र प्रदानो का परस्यर 
` श्रक्चकि तथा विकृति भाव ( दशेति ) शंसत से पाया जाता! 
 सं०्--अव पुनरभ्युन्नीत सोम शोष के भक्षण विषय मे निरूपण ` 

करते 


` पुनरभ्युन्नीतेषु सवेषामुपलक्षणं दिशेषलात्‌ 





पर कऋ०~~ ( पुनरभ्युन्नीतेष ) अही मे फिर से डाला ह्राः | 
सोमरस उसके भण काल मेँ} (सर्वेषां ) इन्द्रतथामेत्रावसरुण. 
सब} ( उपलक्तण्‌ ) अहा करनी श, करयोकि । ( द्विशेषत्वात्‌) = 








(1४५... 





पिते हवन किया गया । ( अनुपलक्षणे ) मक्त मन्व मे अहा ` 


नहीं होनी चाहिये । कथोकरि ( चपनयात्‌) मक्ष॒ करने योग्य 


शेष ॐ साथ उसका सम्बन्ध सही रहता । 
। ` संगपूेपक्‌ का समाधानकियाजतादहै 
। अहणाह्मश्यनयः स्यात्‌ ॥२१ 
| ` १० क्रण्~-(वा) पूैपक्तके हटाने को प्रयोग क्रिया गया है। 
५ ( अनपनयः) इन्द्र-सम्बन्ध-विच्छेन नोने से (स्यात्‌रदही 
सक्ता है क्योकि ( अ्रहसात्‌) अह्ण पायाजातादहै। 
` खं०---‹ पास्मीवतत ? पाच्रस्थ होमविशेष के मक्त मँ पाटनीवानं 
|. -आ्राग्निहूप ईैरबर देवता के साथ इन्दर वायु शादि की अहा नं 
| करना निरूप करते है । ः 


प्राललीवते तु पूर्ववत्‌ ॥३२ 








च मे वचा होम्‌ शेष खाने के समय स मन्न मं [ पचत्‌ | 
| पृषे की भाति अहा कर लेनी चाहिये। 
 सं०-- पूर्वै पत्तं का समाधान करते ई । 


गहणाद्ाऽपनीतं स्यात्‌ ॥३३ 
१० क्०~-( चा }. पूदेपक्त चोतक है (उपनीतः } पत्नीवत्‌ पात्र ` 









। है (अहणात्‌ ) उसमे च्राभ्रयस स्थालीं से सम्बन्ध दीन लानेिका 
भ्ण हा | 4 

` संग--पारनी वान शेष के मत्त मन्म 'सष्टाः हष दैदवरकी 

(अनूह केरे क पूवे प्त करते दै! = ध . 


० कऋ०~-{ तु ) पृ सत्त का चयोतकं है ( पात्नीवते ) पार्नीवव 


फेशेषें दृनद्र वायु आदि के सम्बन्ध विच्छद ( स्यात्‌) हेता | 

















ह 
| 4६८ तषकदरत्पानत्‌ ।॥३२४ 
प० क्र०--( तू) पूर्वै पक्त योवक है ( व्वष्डारं ) सवष्टानायक्ठ परः 
सास्मा की ( उपलक्ेयेद्‌ ) पात्नीवत शेष--मेन्तख की सहा होनी 
ठीक दै क्योकि ( पानात्‌ ) सोम ग्रहण करना छना जाता & 
सं०~-पूवे पत्त का समाधान करते है 


अतुदयत्वत्ति = ठ स्यात्‌ ॥३५ 


१५ ्रण~-( तु) पूरे पक्त ऊेदटनेको प्रयोग (वं) इसी ` 
` ` प्रकार पर्नी के साथ तष्ठाकी चहा(न) नहीं (स्यत) षै 
ककती क्योकिसोमके स्वीकार में दोनों का. सम्बन्ध एकसा 
न्ींद्येवा। | | 





त्रिशच्च परायत्वाद्‌ ॥२३६॥ 


१० कऋ०~-( च ) तथा {त्रिशत) ये तीस देवाय की अ] नही | 
दहो सकती कर्योक्रि ( परार्थत्वात्‌) वह्‌ गौण होने से । 







तषट भगरश्च कतृ २त्‌ ॥३७ ॥ 
प० क्र०( च) रौर ( कठ्बत्‌ ) होता, श्रव्यं यादिकी यश ` 


मन्त्रम भ्राप्त नहीं हयेती उसी प्रकार (व अलुबधटाकार ` 
के देता अग्निकी मी प्रापि नहीं हो सकती (1 





| ( १४७ ) 
परमार नष्ट क्योकि । ( सकैगमीत्वाद्‌ ) उयोदिष्टोम याग एकर 


होने से सोम दयौर सोम फे अन्य धमे का सादथा खम दानजं 
एकस) द. 


सं<--ठेन्द्राभ्न शेष भक्षण फो अमन्यक कथम्‌ करते है । 


 एन््रामते तु लिमभावास्स्यात्‌ ॥३९ 


प० ऋ: --{ तु } शब्द्‌ पृवेपत् के लिट आया हे! (श्नद्राग्ने) 
. शेन्द्राग्नः नामक अह-रेष के मक्तण भे । (स्यात्‌ ) सन्त मन्व 
` : विनियोग है कारण कि ( ल्िङ्कमावात्‌ ) उनका विनियोजक लिङ्ग 
, धिचमान दै, | 


सं -दस पक्तकासमाधानकसते्ै। 


एसिन्या देवतान्तराहिभागवत्‌ ॥४० 


 प० ऋ०--( चा ) पूषेपक्त परिहार के सिये स्माया है | (विभाग 
चतत्‌) चार माग करने। (एकस्मिन्‌) एक सोम म्ण दही 
होता है ।( देषतान्तरात्‌ ) इन्द्र से “इन्द्राग्नी देवताभिन्नदह। 
£. - सं०~-त्रनेक छन्द बले 'रेनद्र शेषः के मक्तण॒ म उसं भक्त मन्त्र का ` 

 , विनिग निरूपण क्रते) : | 
छन्दश्च देवतावत्‌ ॥४१ 


° क्र०~( च ) शब्द (तु शब्द्‌ के श्रथेमे पृवेपक्त का द्योतक 
द्द द त 



































सर्वठ बाऽभावदिकच्छन्दसः ॥४२ 


धर ० वा } पूवं पक्त के परिहार के लिये है (सर्वेषु) चमक ` 
छन्द बाले एक णेन्द्र मक्त मे विनियोग नहं हेते क्योकि ` 
( अमायात्‌ एकं छन्द सः ) कोष एन्द्र सोम एक छन्द वाल्ला होता 
ह्मी नहीं | 


. सं०~इसका समाधान यह है 
षू वेकम॑त्यमेतिशायनस्य मक्तिपानला- 
त्सवनाधिकाये हि ॥४३ । | 


 , पण क्र०~-तुः पूते पत्ञ परिहाराथे है ( सर्वेषां ) इन्द्रः नेन्द्र सव ब | | 
शेष सक्त म ( एक मन्वयं ) एक दी मक्त मन्त्र का विनियोग दहै ` 
(हि) कोर्स कि ( भक्तिं पान स्वात्‌) ष्दाः धातुके अथै में 
` {या घातु प्रयोग कर ब्रहुन्रीहि. समाक द्रा लक्तणब्र्तिे ` 
` श्राश्रय से ( सरबनाधिकारः ) (स्नः अर्थं फिया है यह्‌ (रि 
 शोयनस्यं ) महर्षि एेतिशायनं भानतेदहै। 1 






इति मीमांखा आप्ये ठृदीयाध्योयस्यं द्वितीयः पादः समाप्तिः ॥ =` 


{ १४६ ) 
श्ट का उपदेश पत्या जा है 
सं°~-इसका समाधान करते 


वेदो वा प्रायदशंगार्‌ 


` प० क~ [ वा | पृषे प परिहाराथे है [वेदः] छण्वेद्‌ ॐ 
बाचक्र है क्योकि [ श्रायदंशैनीत्‌ | वेदौ के उपच्म से पदक 
प्रयोग हु है 


 सं~-च्ताथं साधक लिङ्ग निरूपणे करते हं 
| लिङ्गाच्च ॥३ 


प कऋण[च] तथां लिङ्गा 1 ऽसंकां चिन्‌ मिलने से मी ञ्ख 
अथे की प्रामाशिकतौ है। ८ 


व धद ८ 
 पमपदिशाच्च न हि द्रेण सम्वन्धः॥४॥ 















` च | चरं ( घ्मोपदेशात्‌ { समि को उच्चैस्त्वं कथन । ॥ | 
दि है [ हि क्योकि (द्रव्येण 1 समि डे सधु [सम्बन्धः] 













यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥६॥ 


१० करन्=~ [ व्यतिक्रमे } ऋचा का यजुर्वेद मे त्था युका 
2 चवे ८.) धू होमे पर्‌ [ यथ श्रि | श्रन्त्‌ उन्धचेस्स्ध शादि ५ 
 : धमेल्लाभसे मी उन शब्दोकोवेद वाची मानना ठीक नदीं 
, [चेत्‌ | यदि{ इति] रेखा कहो दीक नीं | 


०-इस श्या्शंका का यह्‌ समाधान है । 
न सस्मिन्निवेशात्‌ 
१० करण न] ऋचा पाठके व्यति करम से उसके ध्म काव्यति ` 
` क्रसमहोजने.मे दोष नदीं क्योकि कह [ सवेस्मिन | दोनों ऋग्‌ 
` शौर यजुर्वेद मे [ निवेशात्‌ | मिले रहने से माना गयाहै। 

सं~उक्तार्थं की सम्युष्ट करते है । १ 
 - वेदसोगानन प्रकरणेनवाध्येत ॥७ 


[ बेद संयोगात्‌ | वेद सम्बन्ध से “उच्चैस्त्वः श्र ति 
























` कोहि (वद्थताव्‌ ) स ए यस्य देतुकषैन ` 





` किशर.) 

५  सं*~--उ्योतिष्टो यम था 
कथन करते ह 

| भूयस्तवेनोमयशचुति ॥१० 

ष पं 0 (मय भ्रवि ) दो वेदों मे 


सषदिक है उसका उपांशु रुष्ठान 


सुने हर कमं का प्रधान रूप ४ | 
खं विधान। ( भूयस्त्वेन) ङ्ख की अधिकता से निशेय किया ` ॥ 
. ` जाता ८ 
` सं०-यत्‌, शति, लिङ्ग, ओर घाक्य तीनों विनियोजक बतलाये थे ह 
अतः प्रकरण की विनियोजकवा कथन करते है। 1 


असयुक्ते प्रकरणादिकत व्यताथितवात्‌ ।११। 







-कतेन्यता्थितवात्‌ ) प्रधान भ 


योग की अ्ाकाा होती है 











{ १५३ }. ` 
` का चपकषै सम्बन्ध हीना ठीक है क्योकि (सुखस्य) सख्य इकति 
द्वार ्ीनः शब्द्‌ ({ सरसंयोभात्‌ ) उसका काच्य चाचेक्‌ सव 
उ्योदिष्टोम के साथ नही हहा 
सं०--अव ' इ्ुलाय › आदि सङ्क यागो मै ' प्रहिपतत्‌ › संज्ञके 
मन्तो का उत्कषे निरूप्‌ करवै ई । ` 


दविखबहूतयुक्त' बा चोदनास्य ॥ १७) 


प० ऋ0--( का ) पूवेपक्ञ का चोतक है । { द्विखबष्ुस्व युक्तं ) 
` दो च्थवा अधिकं यजमान वाचक हधिवचन चौर बहुवन्चनान्तपद्‌ 
भन्त्रो का ज्योतिष्टोम से प्रथक्‌. कर छलायः आदि क्ल म नियो- 
` जित करना दीक है ्योकि (वस्य) ब्योरिष्टोममें दी थवा 
` ` बहुत यज्ञमान कौ ( यचोदनात्‌ ) प्रेरणा अथवा विधि नह बत- 
` लाह गह है 
` सं०-इसमे पूष पक्त करते टै 


प्ेणाथ॑ङृतस्येति चेद्‌ ।१८ 


4  प० #०--( पक्तेष ) यजमान की असमथेता से ष्योतिष्टोम मे भी | 
` । (अथे कृतस्य ) अथे से एकं अथवा दो यजमान होना सम्भव 
| दै ( चेतत्‌) यदि ( इति ) कथन ठीक नदीं । 


सं०--इस पृषं पक्त का समाधान करते हँ 
नप्रकृतेरेकसयोगात्‌ ॥१६ | 
पर कऋ०--( न ) यह्‌ कथन दीक नहीं स्योकि । (भकतः) ज्योति 

` श्म यज्ञ मे । ( एक संयोगात्‌ ) णक ही यजमान का विधान है। ` 
 संर--अव (जावनीः पशुयाग्‌ मँ उत्कष निरूपण करते ह । 


जाघनी चेकदेशत्वात्‌ ॥२०। 


































- { १४४ } | 
१० कऋर०-{च) तथा (जाघनी) जाघनी का पशुयज्च मै उस्कशहेने से 
सी ( कदेशस्बा्त्‌ ) उक पश्यु ( एषदैश ) अङ्क है । 
सं°~परनी क्ंयान में पूते पक करते 


चोदना बा यपर्वलात्‌ ॥२१॥ 
एकदेश इति चेत्‌ ॥२२ 


१० ऋ0--( घा ) पूवेपक्ञ का यौतक है ¦ ( चोदना ) उस वाक्य 
मँ ध्पद्नी संयाजः के अङ्क कूप से लावनीः का विधानदहै क्यों 
कि ( श्चपूषेत्वात्‌ ) ठा करने से अपूव अथे लाम होता ह छौ 
( एकदेशः ) पशु हिंसा करने से उसके अङ्ग जाचनीः की प्राप्ति 
हे । ( चेत्‌ ) यदि (इति ) एेसा कहा जवे तो असम्भवदहै। 
सं०--दइस हिसा करने का समाधान कस्ते है किक्याहै! 


नप्रकृतेरशास्वनिष्पत्त : ॥२३। 


प० ऋ0--( न ) यह्‌ कथन ठीक नहीं क्योकि । (ग्रकृतेः) प्रकृत ` 
चागमे जाघनी का आना मानने से। ( अशास्त्र निष्पत्तेः) स्मै ` 

शास्त्रम निसिद्ध बतलाई "हिंसा करनी पडदी है । | 

0--सन्तदेनः का स्योतिष्टोम याग की संस्था भूत ^ उकध्य॒ः 
आदिं यामौ मे उत्क निरूपण करने को पूवं पक्त क्रतादह। 


` सन्तदंनं प्रकृतो कयणवदन्थलोपास्स्यात्‌।२४ 
. . प ऋ0-* ( सन्तदनं ) सन्तदेन का ( प्रकृती ) प्रम्निषटोम भे | | 
(स्यात्‌ ) मिला इव्या ( पैठ ) है क्योकि ( अनथेलोपात्‌ ) ठेसा 
मानने से वाक्याथ का लोप नदीं होवा श्रौीर (कऋरयशवत्‌ ) सोभ 
मोल क साधन स्वशे दथा गो चादि क समान उसका विधान 













( १४४ ) 
सं०-इस पूवप क स््यधान यह & । | 
उत्कष्‌। कां रहणाद्धिरेषश्य ॥२५॥ 

१० ऋ०--( वा) पूप का खण्डन करता है ( उत्करैः ) अभ्नि- 


छम प्रकृति मै सन्तदैन का उत्कपै धाना है क्योकि ( विशेषस्य ) 


उस बाक्य मे ज्योतिष्टोम का दीघं सोम रूप विशेषण्‌ ( हणात्‌ ) 
लिया गयाहै। . | 


५] सं°~पुनः पूवे पन्च किया जाता है 
|  क्तृतो गा विशेषस्य ठन्निमित्तलात्‌॥२६॥ 
१० क०~-{ वा ) पूषेपक्ञ धोतक है ( क्भ्तः ) यजमान सम्बन्धं 


सेह स्योषिष्टोम याग का ‹ दीधे सोन, विशेषण है क्योकि 


1  ( विशेषस्य ) उसका बिरोषण॒ ( तन्निितत्वात्‌ ) यजमाने निमि- 
 , त्फ है। | 


छ सं--इस पूयेपक्त का यष समाधान है| | 
 कतुतो बाभ्यंबदानुपपततैः स्यात्‌ \!२७॥ 


`: प० कऋ०--( वा ) पूवेपक्त कै परिहार के निमित्त च्राया है (कतुतः) 
याग सम्बधेन दीषे सोम विशेषण मानना ठीक ( स्यात्‌) ेषेला 
मानने से ( अर्थं वादाजुपपत्तेः ) शृत्येः शब्द से 'सन्तर्दनः का 
सोभ धारण रूप जो कथिद फल बह नहीं बनता! 
सं" --इस अथे भे सन्देह करते & । 


संस्थाश्च कतृ वदारणा्थाविशेषात्‌ ॥२८॥ 


१० ० (च) शब्द वुः शब्द्‌ के स्थानम शंकाकाय्योतक है 
(कठ षत्‌ )जैसे उ्योतिटोम कर्ता का सब संस्थाश्न मे निवेश ` 



















.( १९& ) 


ह उसी प्रकार ( संस्थाः) सन्वदैनका भी सत संस्था म 
निषेश सिना दीक है क्योकि ( धादाथौदिकशेशात्‌ ) सोय छदर्ख 
सकभैणष्कसाद्यीष्टै 


सं इमका समाधान दह है । 
उक्यादिषु बाभ्थस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२९ 


प० कऋ०~--( ता ) शंका समाधानाथं प्रयोग है ( उक्तथ्यादिष््‌ ) 
उक्थ्य मँ ही सन्तदेन का मिकल्ला हश्च मानना ठीक है क्योकि 
 ( अर्थस्य ) उसमें 'सन्तदनः का फल ; बिदमानस्वात्‌ ) विद्यमान 
है । 

खं ०--फिर आशंका उठते ईह किः- 


अविशेभस्सवतिव्यरथेति वेत्‌॥३० 


प० ० स्तुतिः ) उकथ्यादि की दीषै सोम रूपसे प्रशंसा ` 
व्यथे है क्योकि ( अविशेषात्‌ ) अग्निष्टोम की सव्र संस्थाश्रौ 


ओं सोम एक सा हे (चेत्‌) यदि (ति) पेसाक्होतोटीक नही! 


सं~-उस शंका का समाधान करते ६ । 









स्यादनिल्यत्वात्‌ ॥२१॥ 
पर कऋर०~~( स्थात्‌) “उकथ्यः श्रादि मँ सोम अधिकरहोताहै ` 
क्योकि ( अनित्यत्वात्‌ ) दंशं युद्री परिमाण का निधान. करने ` 
` ` बाला शास्त्र ्रनित्यदहै। ` 

 संण--श्रबग्ये संज्ञक कमे का प्रथम भरयोग मँ निषेध पूषेक निवेश 
























` छोमका भयम यज्ञ नाक्न कृडा गवा है क्योकि 
` प्रथम द्वितीय आदि ल्लोक स्यबहरं होत्रे से। 


। | १० व्‌] | ब पष 1 ऋ [ र्य ] परमातमा निसिच्त ् | 


( १७ } 
१० @०~~( संख्यायुक्त" ) संख्या 
( ऋतोः) घ्योतिष्ठोम साम संस्क 
फरने षाला-( स्पात्‌ ) षै 
उसका! पाष है । 


सं>--स पूवे पक्त का यह्‌ समाधान है| त 
नैमित्तकं वा कतुसंयोगाल्लिगस्य तन्निभित्त- 
त्द्‌ ॥३३॥ | 
५० ऋ०-( बा ) पूवे पत्त ऋ निवृत्ति के क्य श्राया है (कर्क 

संयोगात्‌ ) छर््ता की प्रथम रत्ति छ लिये ( नेमित्तिकं ) ज्योति- 


। ( लिङ्गस्य } 
 [ दन्निमित्तस्वाह्‌ | | 


वाची प्रथम पद्‌ बाला वाक्य 
धी ्रबम्कैः संज्ञक कमे छा निेध्‌ 
स्थोँकरि ( प्रकरात्‌ ) उद प्रकरणम 


` कर्चाकी प्रथम रति आदि ढे लिचे देखा जाता है | 
घं०--पौष्ण पेषः का विकरहि यज्ञ मेँ विनियो 
५९ करते द | । पः „ 


। पोषं पेषणं वतौ भतीयेताऽबोदनाः 


योग प्रयोग निरूपण 





१० कण पौष्णं ] सव पदार्थो पुष्टिकारक प्रपात्मा निमि- 
` नतक प्रदेयपद्‌ाथे । [ पेषणं ] पीस कर्‌ भरद 


पदान विधान उसका । 
{ चिच्तो | पूसा देवता छे विति याग मैं विनियोग । [भतीयते] 
मानना चाये क्योकि [भृतौ] दशंपूरंमास याग मे [ अचोद- 


। नात्‌] भूस देवला की निभि नही पाई नाती 
 खंगपेषण्‌ केवल चरम घुसा दा दै वलति ह । 













( श्र ) 


्रदेय पदार्था भँ मिला होना चाहिये क्योकि [ अविशेष | 
उसा विधान क्षमान्‌ शूप से 
स ८ दखका समाधान करते दै । 


चरो वाऽ्थोक्तं पुरोडाशेऽथविप्रतिषेधात्‌ परशं 
न स्यात्‌ ॥२६ 


षठ ऋ०--[ घा ] पूव पक्त के लिये श्याया दहै [ चरैः | केवल चस 
मै उस पेषण का मिलाय है सवत्र नहीं [ पुरोडासे ] पुरोडाश 
मे [ अर्थोक्त' ] वह पृषे अथे से सिल है चछर [ अथं तिश्रति- 








षेधात्‌.] पीने रूप अथे का असम्मव होने से [परशौ | पशु 


` भँ[ नस्यात्‌ | बह स्वयं नीं होतो । 
 सं०-इस अथेमे शंका कते है । 


वंरावपीति चेत्‌ ॥३७ 


१० ऋ०--( चरै, चपि ) चरु मे भी पीसना असस्मव है चेत्‌) ५ 


यदि (इति) रेसा कहा जावे तो ठीक नद 
घं०-इस आशंका का समाधान करते है 


न्‌ पम्तिनापलात्‌ ।३८ 


` १० ऋ०--{ न ) कथन दीक नदीं क्योकि { पक्ति नाभत्वात्‌ केष ) ध 


र मात को चर्‌ कहते है ¦ 


शछंज-पौष्स चर्म एक देवताक पेहण का निवेश है द्विदेवतक 


 ( सौमा पीष्णा) शौर णेन्द्र फीष्णा चरु मे नहीं यह्‌ भिरूपण 


` करते ह ४ 
एकम्मिन्नैकसंयोगात्‌ ॥३९॥ 








( १४६. | ) 


१५ क्०--{ एकस्मिद्‌ } एक दैवता प्क देवश का निवेश ॥, 
द्विदेवता परक चरु भ नदद ( एकद्ंयोगात्‌ ) पेषण विधान करतत 
चाले वाक्य से चरके साथ ही उनका यग किलत) है । 

सं०- हतु देते हे । | 

ध्माविप्रतिपेधास्च ॥४०॥ | 

१० °क्र--(च) च्रौर ( धमे निप्ररिषेधात्‌ ) दोनों परौ का विरोध 
दोनेसेी द्विदेवता परक चर मै पेष छा निवेश नीषि 
सकता । 

सं०--दइसमें पूवे पर करते है । द 

८. १ 

 अपिवासद्वितीये स्याद वतानिमित्तलात्‌।४१। 


प ऋ०--( चपि ) वाः दोनो शठ्द पूर पक्त ॐ चोतक है (स 
 _ द्वितोये) द्वि देषता परक चरमे भौ ( स्यात्‌ ) पेषण को मिलाब 


दोना चाहिये क्योकि ( देवता निमित्तत्वात्‌ ) उसे निवेश का 


निमिन्त देवता उसभ दै 
सं०--उस अथं में क्ष्ण निरुपण करते ह । 
लिगदश॑नाच्च ॥४२॥ 


० ऋ0--(च) च्रौर ( सिंगदशैनाच्च ) लक्तण देखमे से भी उस 

अथे की सिद्धि हेती है । | 

 सं--“सामा पौष्णं चरु नि्वपेन्तेम पिष्टं पशुकामः यह शरध 

|  िषटका विधायक है लत्तण नहीं अतः इसमे अथे सिद्धि नकं 
वा जाती। ‹ य . 


 वषना्सवपेषणं तं भति शास्वर्ताद्थमावा 































नो ( १६० ) 
(1 र्‌ 0 ~ † 

्विवरादपेषणं भवति ॥४३॥ 
प क~ पचनात्‌ ) उक्त वाक्य नेमपिष्ट का विधायक होने 
( सवे पेषणं ) पशु पुरोडाशः शौर चदं सव मे पेष मनि सास 
से ( तंप्रति) उसके मानने से ( शास्त्र वाक्तस्वात्‌ ) चह घ्य 
अथ वाल्य हो सकक्ा है छर्‌ श्र्थोमाषात्‌ ) जर्‌ श्रसम्मच तथ्‌] 
फल कै छमबि के कारण पशु पुरोडास्च मे यदिनसनिहो । हि- 
` चरौ) सीमा योष्छ॒ चरमे सी ( अपेषणुं मवति ) धह पेषण 

बन सकेगा | 
सं०~-इसमे पूवे प्त का समाधान करते दै | 


 एकसिन्वाभ्यधमंतादेन््राग्नददमयोनं स्माद 
चोदितत्वात्‌ ॥४७॥ ` ध 


 . १० ऋ०~{ वा } शब्द्‌ पृेपत्त की निवृत्ति का शतक है (चिनद्रा- ` 
ग्नेवत्‌ ) चार आग करने का एक देवता परक आग्नेय पुरोडाश ` 

, मेंदहीघटतादैच्रौर दो देवता परक एद््राण्न पुरोडाशे नहीं 
उसी प्रकार ( एकस्मिन्‌ ) एक देवता परक पौषश्‌ चरु मे (स्यात्‌) ` 

 . पेषण का. निवेश है ( उभयोः) दो देवता परक ‹ समा वेषणं? ` 
` च्रौर 'शेनद्रा पौदण चरे मै ( न ) नहीं क्योकि ( अथे धमेत्वात्‌ ) ` 
 पिष्ठिमाग यागका धमे श्चभिग्रेत है उसका ( अरचोदिस्वात्‌ ) 
` सौमा पौवर आदि मे विधान नहीं| | 


` सं--' तस्माप्पुषा 2  वास््यान्त सँ (अदन्त को हि सरः यह्‌ शेष ` 
1 गया है इसमे पूषा को ( दन्तदहीम ) कहा है अतः 
धु 





( १६१ ) 
० ऋ०--{ दन्तस्य ) उख वाय सेष ओ जो (खदन्दत्वः थय 


चै वह (हत मात्रं) देवता मात्र फेशसीर हीनदहनेमं कार्ख 
जानना चाद्ये | 


॥ --जो पूर्वाक्त लिग से निवेश सिद्धि है को बह श्ुचित केसे 
{.: कहा जा सकता है । 


वचनं परम्‌ ॥४६॥ 


५ पक्र .~( वचनं) विधि वाक्य दै लक्षण नहीं । 
|: | | 
॥ इति श्री भीमांसादशेने दतीयाध्याये तृतीय षादः समाप्तः । 

| अथ तृतीयाध्याये चतुथः पदः प्रारभ्यते ॥ 
` सं°-~ निवीतं मवुष्याणां ? को अथे वाद्‌ प्रतिपादन कर्मे के - 
` निमित्त पूेपत्त किय। जाता ह । | 
निवीतमिति मनुष्यधर्मः शब्दस्य तसखधान- 
 तवात््‌ा।१।) 


| पण क०--{ निवीतमिति मनुष्य धमै; ) नीत यह्‌ मलुभ्य कर्माङ्ग 
बताया गया ड ( शब्दस्य) उक्त शब्द से ( तसप्रघानट्वात्‌ ) 
` मनुष्य कमं की प्रधानतादहै। | 


 सं०--इसमे आशंका करते द । 


पदेशो वाऽथंस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२॥ 


शंका का तक है [ उपदेशः ] उक बाक्यका 
वेयि क्योकि [ अधेस्य | निवीतं [विदयामन- ` 




























स्वात्‌ ) एवे से लो खिद्ध है । 
संदल शं का यह्‌ साधान है । 
(~ पूर्व यात्‌ \३॥ 
विधिष्छपूद॑लास्स्यात्‌ ॥३॥ 
पण छ०--^तुः शंच परिहार के लिये है ( विधिः) वह विधि 
घाद्य ( स्यात्‌ } है क्योकि ( अपूु्त्दात्‌ } निवीतं रूम चछ 
अपदे & । 
सं०-इसी पूवेपक्त मेँ चौर पूर्ेपत्त करते ई । 
स ध्रषत्कल्नथनः स्वाद्‌ ४ 
प० क्र०~-(स) निवीत (कम्‌ धयः) प्रकह कमे फा प्म ( स्यात्‌) 
ह क्योकि ( प्रायात्‌ ) उमका उस प्रकस्ण मे पाटद्ै; 
खं ०--उस पूव पक भे विशेदता यष है छि- 


वाश्स्य शेषदल्ात्‌ 


षठ क०-( वाक्यस्य ) उस चास्य ( शेषव त्वत्‌) शेषं षे 


` समारूषा बल से अध्वयु कव्‌ कं प्रत कमे फे अग निष्ठ का 


` ` बिधनि करता है सवेत्र नद्ठीं। 








 संग~श्नव दूमरे पृवेपक्त का. समाधान कर्ते ई । 


ततस्रकरणे यत्तत्संयुक्तपपिप्रतिषेधात्‌ 


पर ऋ०-- ( तत्‌ ) बह वाक्य ( प्रकरण ) दशे परेमास | 

` रकरण मे (यत्‌ ) जो मनुष्य कमं है ( तत्संयुक्त }) उसका अंग 
 , निवीते का विधान होने से (श्प्रतिषेधात्‌) उख पूर्वोक्त शष्टयन्तः | 
` षद्‌ की संगति बैठ जाती है । ५ 
 सखंण~पुनः पूर प का खमथेन करते है । 








( १६३ ) । | 


च ।9) 


प० ऋ०--~{ वा ) एक देशी समाधान के निराकरण के लिये 
| श्राया दहै ( तत्प्रधाने) यह्‌ वाक्य मानुष म्रयान सवकम नै 
॥ यी रय चङ्ग का विधान कएने वाला हे अ्योक्रि ( तुल्यवल्पर- 
{ 


संख्यानात्‌ ) उप्त वाक्य समान उससे उदक्मं भान्र खा 


ब्रोधक होने सै ( इतरस्य ) षष्टी पद्‌ "मनष्याः ( वद््थ॑त्वात्‌ ) 
डस यथं म घटता द 


 संए--अय पूवे पक का समाधान करते ई 


थंादो वा धकरणा 


| वाक्य उपवीत धिधि का स्नातक अथेवाद है कयोंकि (भकरणात) 
` प्रकर्णसेरे्ाहीपायाजताद। 
।  प्रं०~~-उक् थे मे युक्ति देते है। 


विधिना चैकवाव्यत्ाद्‌ ॥६। 








` एक्‌ ( वाक्यत्वात्‌ ) वाक्य की एक वाद्यत प्राप्त होनेसे बह 
थं नहीं भिलतां 


०--पददिगूविमागः को अथेषाद्‌ निरूप करते दहै 1 ` 


। दिभिभागश्च तद्रस्सम्बन्धास्याश्देतताद्‌।१० 
















तलयधाने वा तुत्यवलसंस्यागादितरस्य तदथं 


. ष० क्~-{ वा ) सिद्धांत सुचनथे अया है ( द्थेवादः) वह्‌ 
प० क~~ (च } तथा ( विधिना ) उपवीत विधिवाक्ये साथ 


` प०. क०--(ः व } तथा ( व्रत ) निवीत ॐ समान दिग विमागः 
` -धी अथेवाद दहै क्योकि ( सम्बन्धस्य ) वं दिग. सम्बन्ध ( थै 






| ( १६४ ) 

 हितुत्बातु ) चथ हेतु प्रसिद्ध है ! 

स0 ---पषड दित श्यादि को श्चथेवष्द्‌ कहते & । । 

प्रपि दितपूंतविदग्धं च तद्त्‌ ॥११॥ 
प० ®0--( च ) श्चौर्‌ ( तद्वत ) निषीत समान ( पर्षिदितपूरे- 


ध्रूदविदग्धं ) परषि दितः पूरः, घृत श्रीर्‌ बिदग्ध यह्‌ चँ चथ 
बाद 


सं०--अमृत निषेध की बिधि निरूपण करते हैं । ए 
© क ड 9, 
कमं क्तुसंयुक्त संयगान्नित्यानुवादः 
स्यात्‌ ॥१२॥ 





प० ऋ0- ( कु सयुक्त" ) दर पूरौ मँ कथित ( अकम ) ्रनृत 
निषेव ( नित्यानुवादः ) नित्य प्रष्ठ का अनुबाद ( स्यात्‌) है 


क्योकि ( संयोगात्‌ ) निषेध का बाक्यान्दर से विधान ह ¦ 


 संण-पूवैपत्त का समाधान करते ई । 










विधिषां संयोगान्तरात्‌ ॥१३॥ 


^ 4१० भ्वा) पूवं पक्त के परिहार के लिये श्राया ह (धिधिः) 
निषेध वाक्य बिधि हे अनुबाद नदीं क्योक्रि ( संयोगान्तरात्‌ ) 
 इउदेशर्यभेदसेदोनेोंवाक्योकाभेददहै। ` 


८  सं°--अव जंमाईं हेतुक सन्त्रोच्चारण को भक्त याग भै पुरुष 
धर्म निरूपण किया जाता! 


रुषस्तदर्थत्राद्‌ ॥१४ 


त प्रकार 'पसद' संकञक यज्ञ अहीनः ` 











( १६५ ) | 
क्रा घर्म है उक्ती प्रकार ( पुष धर्मः) जमाई निथिन्त मन्त्र का 


खख्चारण मी यह्‌ पुरषं भार का धर्मं दै क्योकि ( तदर्ध्वात्‌ ) 
उसके उह देय से विधानं पाया जाता है ॑ 


सं०--इस पूर्वं प का यह्‌ समाधान है । ॑ 
परकरणएविशेषह्ा तदय क्तस्य संस्कार द्रव्य- 
वत्‌ ॥१५ 


प° ०-- "वाः पूर्नं पत्त की व्याबुत्ति ॐ लिये श्राया है | (दरव्य- 
बत्‌ ) तीहि रूप द्रव्य का प्रोक्त ( वद्य क्तस्य ) याग सम्बन्धी 
पुरूष का (संस्कारः) मन्त्रोखवारण्‌ संस्कार है (प्रकरण विशेषात्‌ ) 
श्रकरण की विशेषता से । 


` स्ं^~श्यहीनवत्‌' दृष्टान्त का समाधान करते है । 





व्यपदेशादपङृष्येत ॥१६॥ 


| १० क०-( व्यपदेशात्‌ अभिक कयन से [ अपङृष्ये ] उपसद्‌ 


9 कहते है । 





होम का अपके होता है । 
 सं°--अव गोरख ऋ्रादि निषेध को ब्राह्मण मत्रे लिये - देना 


( शंयो चं सवपरिदानात्‌ ॥१७॥ । 
 प० क्र०-{च] चनौर [ शंयो ] महाराज श्शम्भुके उपदेश भमै 





जो जाद्यण के श्बगोरणः आदि का निषेध है वह ब्राहमण माकर 
,. ` केलिये जानना चा्िये क्योकि [ सनपरिदानात्‌ ] उससे जका 
` अण दहै 


| ्‌ । | ह ०" जस्वल्लाः से सम्भाषण निषेध निरूपण करते हैँ ॥ 


( १६६ ) | 
प्रण पसेधान्पलवहासश्चः १८ 
० ऋ०--{ मल द्रास सः ) श्जस्वला से सपे प्रकारक सम्भा 
षण का नियेध { भाग ) यज्ञारम्मय ओ द्यी ( छपसेधान्‌ ) उसे यश्च 
भूमि से बाहर करके याग का विधान करे, 
सं०--दसमे युक्ति दैतेषहै। 
अन्नप्रतिपेधास्य्‌ ।॥ १९॥ 


प० क०--{ ख) तथा ( अन्नप्रतिषेवात्‌ ) श्जस्वला पभोग ॐ 
निषेध से मी यष कथन ठीक दै | 
क०~-सुवशे धारण मसुष्य मात्र का कन्तेव्य है । 


अकरणे तु तद्धभस्तती विशेषात्‌ ॥२०।।. 


१० क्रन्तुः सिद्धान्त सूचक है ( अप्रकरणे ) किसी यज्ञ ४ ~. 
. विशेषमं अपहत सवणे धारण आदि ( तद्धमैः) मनष्य मात्र | 


का धमे क्योकि (दतः) प्रकरण से { विशेषात्‌ ) वह्‌ चदु 


६ 





सं°~इसम पूवे प्त करते है ¦ 


अद्रव्यत्वात्‌ शेषः स्यात्‌ ॥२१ 


, ` प० ऋ०~-( तु ) पूयेपक्ते सूचक दै (शेषः) सवणे श्चादि का 
धारण याग शेष ( स्यात्‌) दै क्योकि { अद्रे्यरवात्‌ ) बह एक 


वेदस॑योगात्‌ ॥२२॥ 





















( १६७ .) 


4० %०--( वेदखंयोगाद्‌ ) उक शक्य का थजुर्बंद्‌ से सम्बन्ध 


(वः क श [त सि श्‌ 
ह्यतः उक्ताथे क सिद्धि है 


स०--पुनः इक्षमें युक्ति दैते है । 

द्रन्पं धर त्ास्च ॥२३॥ 
१० क्र०-( चे ) तथा ( द्रव्यपरस्वात्‌ ) उस वाक्यम श्चाये 
निरय, पद्‌ को याम सस्वन्धी सुवणंका स्मारक होनेसे भी 
ठीक दहै! | 
क्ष>~-दस पन्त का समाधान करते ई । 


स्थाद्वाऽष्यसयोगदस्फतेन सम्बन्धस्तस्मास्छ्भै- 


 तिशायनः॥२४॥ 
पठ कण वा) पूर्ैपक्त का नितस करता द ( संयोगघत्‌ } फलं 
सम्बन्ध से उसी प्रकार (फलेन सम्बन्धः) फल क साथः सम्बन्व 
खे (स्यात्‌ ) होता है ( स्मात्‌ ) अतएव (कमे) बह प्रधान कमे 


द ( पेविशायसः } रेशा एेदिशायन षि मानते है । ` 


शोगोऽप्ररणेविरेषात्छवेकमणाम्‌ ।२५॥ 


` सं" जप) नामक यज्ञौको ^ बदिक कमे? काञ्ंग निष्प 
करते दै! | 
१० क०-( श्रप्रकरसे } श्ध्रकरण पटित (जपः श्रादि होम (सर्वं 


कया ) ‹ लौकिक वैदिक › सम्पूशे कमे का ( शेषः ) शङ्क है 


८ कथो द्कि { अविशेषात्‌ ) समान रूप से उसका पाट है । 


खं ०--उक्त पूवे पक्त का समाधान च्या जाता है । 


होमास्तु भ्यवतिष्टेरन्नाहवनीयसंयोगात्‌॥२६॥ 












` ( श्ट ) 
` १० 0--( ठु ) शरद्‌ पूवे पत्त ॐ टमि को आया है । (दभाः) 
याग ( व्यघत्िषठैरन ) वेदिक कर्मा संदी कत्तैव्य द्धै कयीक्ति 


( श्चाहव्रनीय संयोगात्‌ } वेदिक कमे वथा होम खभय था ( आह्‌- 
वनीय ) अभ्नि सम्बन्धी होते | 


सं०~-इसमे हेतु देते हैँ । 
शेषश्च समाश्यानात्‌ ॥२७)) 
१० ण्क्र--( च ) शौर ( रोषः ) वैदिक कर्माङ्ग होने से क्योकि 
( समाख्यानात्‌ ) शखाध्वयेव.? कार्ड से पद्म गया है । 
` घंण्~अर्व प्रतिष्ह्‌ हैतुक वार्णी दष्ट की अङ्गरूपा से कत्ते- 
ञ्यता निरूपण करते दहै) ध 
दोषविष्टिलोकिकि स्याच्यास्रह्वि पदिक न ` 
दोषा व्यत्‌ ॥२८॥ ^ 1. | 
१० क०--(तु) शब्द पूरवे पक्ञ सूचक है (दृष्टिः) श्रव प्रति 
` श्र हैतुक इष्टि विधान ( लौकिके ) संसारिक श्रव प्रति ग्रह. 
~ भमी (स्यात्‌) होती हैः क्योकि ( दोदात्‌) प्रतिग्रहे दोष 
 अतताया गया है (हि ) च्रौर (वेदिक ) वेदिक अदे प्रतिग्रह. 
मे (शास्त्रात्‌) शासत्रसिद्धदहयेने केकारण (नदोष स्यात्‌) 
`, दीषनहींहै। ५ 
सं०-पूवे पक्त का समाधान करते है । 


अर्थवादो दाऽ्वुपपातात्तसमाय्ग प्रतीयेत 


थ आया है (ऋअथेषादः) शर्व । ( 
वृतिकेलियेक््तड्ष्टिद्ै 














































( १६६ } 


थद अथैवाद है कार्ण कि { अलुपपातात्‌ ) अर्व प्रति च्रह मै 
कोष्ट पाव नर्यं अतः ( यक्षे ) जिस यज्ञ मे यदव दत्ता ङी 
विधि दैः उसभ ( प्रतीयेत) अद्धरूप से उ इष्टि की कत्तेडयता 
आमनी चाहिये 


सं०--च्रदव दाता को उक्त इष्टि की करने का निरूपण करते हैँ । | 
अचोदितं च्‌ कमभेदात्‌॥३०॥ ` 
प१० ऋ०-- (च ) चैर ( श्चवोदितं) विधानकी ग्नि 
` दनाथे चौर (कभेभेदात्‌ ) दान चौर प्रतिग्रह्‌ दोनों के मेद से) 
 .  सं०- दस पू्ेपक्त का समाधानं करते है । । 


सा लिगादालिने स्यात्‌ ॥३१ 
१० ऋ०--( सा ) उक्त इष्टि { अरिषेजे ) यजमान को ( स्यात्‌ ) 
५. च चाहिये क्योकि ( लिंगात्‌ ) प्रमाणो सेरेसा द्यी भिलता 
सं°-वेदिक सोमपान मँ वमनः होने पर सोमेन्द्री इष्टि करना 
.. चाहिये । 
पनन्यापस्च तद्त्‌ ।॥३२ 


 प० फ "~-( च) तथा ( तद्त्‌ ) अदवदान इष्टि निमित्तैः 
: ` उसी अकार्‌ ( पानल्यापत्त्‌ ) सोमपान बमन भी इष्टिका ` 
 संण-इसका समाधान करते है । 


दोषातु वैदि$े सादरथादि लोकि न दोषः ॥ 
स्याद्‌ ॥३३ 















( ‰० ) 
१० कऋ०-(तुः शज्दं उस पकी जिचरत्ति फे लिये आया दै(बेदिष्े) 
वेदिक सोमपान-वमन हने पर (स्यात्‌) इष्ट कतेव्य है स्यो 


( दोषात्‌ ) उसके वमन का श्मारस्म वाक्य मैं दोष रहं बलाया 
&ै खीर ( लौकि) लोकिकं सोमपाने ( दोषः) चसन 
हयेना दोष ( न स्यात्‌ ) नदीं ह्य सकता (दहि) कारण किं (अर्थात्‌) 
बह घभन निसित्त हीहोवादह्ै। ` 


सं०--यजमान उक्त इष्टि करे चरतः पूवैप् लेता है ।` 
तत्सव॑त्राविशेषात्‌ ॥२४॥ 


१० क0--{ तत्‌ ) षह सोम चमन ( सवेत्र } ऋत्विक द्यौर्‌ यज~ 


मान दोनों को इष्टि करने मे कारण है क्योकि (अविशेषात्‌) बह 


समान क्प युन जाता है । 
सं०-इसका समाधान किया. जाता है । 


स्वामिनो बा तद्थलात्‌ ॥२३५ 





॥ 
| 





प० ०--( ष्‌] ) पूषैप्त के हटाने को प्रयोग किया गया है (स्वा- व 


 भिनः) यजमान को बह इष्टि करनी चाहिये क्योकि (तदथतवात्‌ ) 
षह कमे फल का भोगे बल्ला दै । | 


सं०~-उक्ताथ में लक्षण दिखाते ह | 


लिंग दशनाच्च ॥३६ 


` १० ऋ0--( च ) श्मौर ( लिंगदशेनात्‌ ) लिग क मिलने से बह 
शथे सिद्ध दोताहै। 


` सण 





प ब्र श्रगुल चौढ़ी दो संडो की अम्नि भे हेम करने का 4 ॥ 


शं~-इसमे अशंक करते है । . 


 प०ऋ०--( वा) आरदाका सुषवनाथे चाया है ( उपायः) दिद 


` ` त्‌ ४० 


एकं बार ( कमणः ) हवन ॐ ( कृतस्वाह्‌ ) कर देने से. ( स्यात्‌ ) 






( १५१ ) 
स्व्रदान हविषस्तदर्थलात्‌ ॥३७ 


ध० न्क्र--( हविषः ) हति का (स्व घरदानं) अग्नि मे सवं प्रदान 
होना ( ददथेत्वात्‌ ) बः उसके निमित्त है | 
सं०-इस पृथे प्त का समाधान कर्ते ह । 


निरदानात्त्‌ शेषः स्थाद्‌ ॥३८ 


१० कऋ०~~{ तु ) पृषे प्त निरास हेतुक पद्‌ है (शेषः) छरश्न 
पुरोडाश के स्थानम स्विष्ट कद्‌ अर्काय फे लिये होम हना 
( स्यात्‌ ) है (निरवदानात्‌ ) छररस्न पुतेडाश सूप हविं से अनुष्ठ 
पधे परिमाण दौ टको को काद कर याग का किधान है । 













उपाया क तदथत्वात्‌ ॥३६द 








विषः शब्द से हवन का नियम कहा गया है .^ द्विस्वद्‌ान ' से 
हवन नहीं कश्ना चाष्िये कार्ण कि ( तदथंस्वात्‌ ) स्थं पुरोडाश 
हवनाथे है । 


 संण-शंका का समाधान करते है । 


छृतलात्त कमणः सङ्कसस्यादु्रग्यस्य गणमुत- 

















प० #0--( तु ) शब्द श्यशंका निवाशथं चाया ह ( सकृत ) 








हवने विधि वाक्य [ द्रव्यस्य ] रेष पुरोडाश क्योकि [गुणभूतः ` 
स्वात्‌ ] उक्त क्रिया के तिये गौण दै । | 


























 ( ५२) 
सं०~- दस रथं मे हेतु देते &। | 
। ध 0 
,  शेषदशंनाच्दं ॥४१॥ 
प० क्रन्~ च ] चौर [ रेषदशैनात्‌ ] शेष पुरोडाश से कयौ 
का बिधान भिल्तादहै 
सं°--आम्तेयादि तीनों हविर्यो से "स्विद्‌? च्ादि शेष कर्म 
की कचैन्यत। कटे हैँ 
अप्रयोजकलादेकसाच्ियेरव्डेषस्य युणमुत- 
लात्‌ ॥४२ 


+  प० क्र एकस्यात्‌ ] एक हषि द्वारा [ च्ियेरन | श्वकः 
शेष कर्म कर्तव्य है तीनों हवि्यो मे से नीं [शेषस्य] शेष कर्मो ` 
` केलिये [ शुणमूतत्वात्‌ } गुण भूत हीने से [ अप्रयोजकृ्वात | 
 . बह उनकी वार्‌ बार कन्तैन्यता का प्रयोजक नहीं । 1 
संम्~अव च्ताथीमेंदहेतु देते है) 
| पस्छृत लास्च ।॥५३ / 
१० क०-[च] वथा [ संस्ृतत्वाच्च ] एक्‌ बार उस कर्मके हीने 
` से मी प्रधान हवि संसछरतदहो जाती है । | | 
` ` सं०--उस पू पठ का समाधान किया जाता ह । 


स्वेभ्यो वा कारणविशेषात्संस्छारस्य तदर्थ- 









1 प्त की निदरत्ति ॐ लिये आया [सर्नस्मात्‌] | । 
रने योग्य कम है [ छरणएविशेषात्‌ | 








( १७३ ) 
उनके होने मँ कारण समान है खं { संस्कारस्य ] संस्कार [तदथै 
स्वात्‌] हवि मात्र ॐ निमित्त होने से बहु अवि हषिः हो सकत 
लं०“~्थं स्माधक लिंग को जिषूपण्‌ एरते & ४ 


(लमदद्चनास्च ॥ 


१० क्र०-- च | तथा [लिंङ्गदशेनात्‌ ] लिङ्क ॐ पाये जाने से वह 
प्रथं सिद्धदहै 


सं०-उन ठीनों हधियो मे एक हवि कौनसी है ४ 
 एकस्मव्चे्ाथाकाम्यपविशेषात्‌ ।॥४६॥ 
१० ऋ"; चेत्ते ) यदि [ एकस्मात्‌ } एक हविः प्र दै तो 


1 


1 ` [यथा कामी ] स्वेच्छं से किसी एक हवि से उक्त कमे का 


॥ बदन करे क्योकि [ अविशेषात्‌ ] बहु तीनों हवियां समान ईह । 


 सं०- पूवं पर का समाधान यह्‌ है । 


मुस्याद्वपूर्वकालत्वाद्‌ ।४७। 





१० ऋ०-[ वा ] पूव पक का निराकरण करवा है ( सुखयात्‌) ` 


इख श्वि का परमात्मा निभित्त अवदान करिया जता है उसी से 
, उका अवदान होना क्यो ( पृकेकालटवात्‌ ) बह सबसे प्रथम्‌ 
त्वागते योग्य है! 


 सं०~--चार प्रकारं से च्ागनेय पुरोडाश का अन्त तिवत को 
दिया जति इसका निरूप करते दँ । ( 


भक्ताश्रवछादानशब्दः परिचये ।४८ 


| षण ऋ०्-{ दान शब्दः ) चार विसा रके त्विजो छो देना : | 





( १७४ } 
 [ परिक्रये ] बहु उनके परिय निभिन्त दैन कि सकण कै ल्लिये 
क्योकि [ अक्ता श्रवणा | दान विधायक वाक्य भँ मक्‌ का 
माम नही सुता । 
सं०-इस श्यथं मे हतु दैवे है । 

तत्छस्तबास्चं ।०९) 
प० ऋ०=-( च † च्य [तत्सक्तबात्‌ ] पुरोडाश दान दक्निख। ऊ 
जाम सेष्दुवि करने के निभित्त बह कमे सिद्ध होवा दै 
-छं0--दसम समाधान पन्त उठाति | 


भरथो श द्रव्ये सपल्वात्‌ ५० 


` पण ऋ0--(ना) पूष पत्त के निह्पण कले को चाया दै (महते) = 
रोडाश मक्षणाथे ही है न कि परिम निभित्त क्योकि (द्रव्यै) , 


उस पुरोडाश दन्य मे { समत्वात्‌ ) यजमान च्रौर ऋत्विजो क 


` ` समान अधिकार षै 


ध संण~-पुरोडश दान हप ददिश क नामसे की गई स्तुति का 


समाघाचडै। 






व्यदिशादानस॑स्तुतिः 


` पठ कऋर०--( दान संस्तुति ) वुरेडाश दान की दकतिणा रूप स्तुति | 
की गद ( व्यदेशात्‌) बह दानपात्र की समानता है, 


इति मीमांसा दद्मि दृदतीयाध्यायेः चतुथे: पादः! 























बश्‌ 
अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः प्रारभ्यते । 


ख०~-उपाशु यक्कमध्रवा पात्र यें वचं श्रास्य द्धाय स्विष्ट छद 
कर्मा कौ च्ततेग्यता कथन भे पूवे पर्त करते है । 


आञ्याश्च सवे संयोगात्‌ 


प० 0-- ( आज्यात्‌ ] धवा पात्र मे स्ेष अभ्य से {च| 
छर स्विष्टदत करना बाहिये क्योकि [ सवेसंयोगात्‌ ] उक्त 


कमै निभितच सव हधियो के वदान का विधान पिलत & । 
सं०--दखमें दतु देते ई, | 
१ कारणास्वे ॥२॥ 
` चण क्र०-- च ] र्था [ कास्सात्त्‌ ] सिष्टछरत रादि कर्मसब ` ` 
शेष हविरो केसंस्कारकाकरणदहोनेसे मी उसकर्भकी सिद्धि. 
होती है। 
सं" उक्त र्थं ञदेतु देते 
एकसिमिन्त्सपवत् शब्दात्‌ ॥३ 


व ऋ एकस्मिन्‌ } “गौदित्य चरू रूप एक हविः [ सम 
वन्त शब्दात्‌ ] "समवदयतिः शब्द का प्रयोग सिने से भी उस 
शरभं की सिद्धि होती है 

` शंभ~-उक्त अर्भ सिद्धिम अन्यदहेतु देते दै। 


अल्ये च दर्शनात्‌ खिष्टङ्दथंबादस्य । 


प० ऋ0--[ च ) चौर ( च्रा्ये ) ध्नौव घृत से मी (स्विष्ट) = ` 
सथिष्टहृत, श्रादि कम॑ करने चाये क्योकि { अर्थवादस्य ] ` 





1 
| 
| 
॥ 





धा 


र 


























 ( १७६ ) 
उसका समर्थं अथेषाद्‌ वाक्य ( दशनात्‌ ) भिलता 
 सं०--पूवेयल्त क! समर्थेन करते है 
[ता ॥५॥) 


अशेषत्वात्‌ नेव॑स्यास्बदानाद 


प० ऋ०~~: तु › पूवेपत्त के हटाने को छाया है ( = एं, स्यात्‌ ) 
स्विष्ट कृत आदि कमो मे प्रन धृत से अवदान नही हौ सकत 
कारण कि ( अशेषत्वात्‌ ) बह उपांशु याज शेष नहीं ( सर्वा- 
दानात्‌ ) उपांशु याज से धवा पान्न से जितना धृत प्रह कर्ने 
योग्य था उस्रं सब फा हवन दहो चकमे पर ( अशेषता ) उर्पृु 
याज ॐ ्छीः का शेष न रहन। सिद्ध 


संन्-उरपाशु याजके पद्यात्‌ जोधवा पत्रमेधृतहै उसे 
दी उपाशु याज शेष क्योन मानकं) ५ 


साधारश्यन्न्‌ प्र गाया स्यात्‌ ।॥४ 

. प० क्०~-{ घ्र वायां ) उपांश्‌ याज क पचात धौव रत है बहु क 

(नस्यात्‌) उपाशु याज शेष नहीं करथोकि वह ( साधारायात्‌) 

= स्वं कमे निमित्त दै ५ 

 सं--अव उपांशु यज्ञ के निमित्त ध्रूवापध्रसे जुहु मैश्याच्य 
लियः गया है उसके शेष से वह कमे क्यौ नकरलियेजव। 


 अक्तवाच्च जहां तस्य च होम॑योगात 
५० ऋ०--{ जुदा ) जुहु में जितना ची है ( श्रवतस्वाच्‌ ) वई सब 


५ . हवन निमित्त अवदान किया गया हे ( च) च्यर्‌ ( तस्य ) उस 
 ( होन संयोगात्‌ ) प्रधान हवन के साथ सम्बन्ध होने पर है । 


























( १७७ .) | 
ध० ‰6---( चखसवत्‌ } धिन वायव चमस से प्रहर क्रिये भये 
सोध का अग्नि के उद््‌रय से हवन जिस प्रकार होवा इक्षी ` 
मति बिष्णु फ उद इय से जुहु निमित्त अह्ीव वृत से भी स्विष्ट- 
त च्मादि कम देने चाहिये (चेत्‌) यदि ( इति) पेखा शषा 

|  जवितोटीकनदीं। | 
|  संग--अआशंकाकासमाघानक्स्ते्। 

| रे 

| नं चोदनाविरेधाद्विःपकस्पनास्वं ॥९ 

|  प० ऋ०~-( न ) यह्‌ कथन ठीक नहीं क्योकि (चोदना विशेधाच्‌ ) 
। . देषा मानने से उल्का विधि वाक्य से विरोधं होने से (च) चौर 


 ( हविः प्रकल्पनात्‌ ) एेनद्र वायवं गृहणाति वाक्य से केवल इवि 

 . कल्यना भिलती है । हवन संयोग नही । 

 संण~रिविष्ट कते कमे निभिन्तक सब हवियीं से ्रवद्‌ान की कथि 
धिका समाधान कर्ते है । | 


उतन्नाधिकारत्सति सदवचनम्‌ ॥१० 


1 | १० ऋ०--( सति ) शेष रहने पर ( सवेवचनं ) वाक्य प्रघ्रत्ति शे 
| `  ( उलपन्नाधिकारात ) अधिकार मँ पाट होने से। 


` घरं०~-श्रव तदीय सूच मँ निरूपित हेतु का निराकरण करते है । | 


जातिविशेषत्यरम्‌ ॥११॥ 


पर ऋ परं ) -आयणीय नामक इष्टि मै. बादिस्य चरू के ` 
पास (समवध्वतिः शब्द्‌ धा प्रयोग पाया जाता है बह ( जाति 
विशेषात्‌). माच शरोर. घी, सम्बन्धी जाति विशेष के श्भिभ्रायः 



















( श्ध्ठ } 


अन्त्यमरेष्ाये ।५ 

ए० @ऋ०~-{ अन्त्यं ) रोव धृत से स्विष्टत आदि कर्मी खी 

यता का साधक अ्रस्यभि धारण वरलाथा गया चह 

कथे ) घवा पन्रके रिक नहेनेसेहै। | 
खंण्-साकरम्थानीयः संज्ञक याग जै स्विष्टकृ आदि कमा की 

अकन्तैव्यता लिरूपख करते ह ! 


सारम्प्रस्यायये खिष्टकृदिडस्च तहर ॥ १३॥ 


प० ऋ०-( च ) तथा ( तद्त्‌ ) ध्यु याज सदश (साकप्रस्था- ` 
यीये ) साकं भ्रस्थायीय संज्ञक यन्म ( श्विष्टश्दिडं) स्विष्टं करते 
रौर इडा अवादान कमे नदीं होता । ५ 


 संण्-सौत्रा मणी यत्रसमे मी वह कमे अकत्तेव्य दी है । 


सो्ामश्यां च ग्रहे ष ॥१४ 


पण क्र०्~(च) तथा ( सौत्र सख्यां ) सौन्रा मि यज्घ रें (-अरहेष } ५ 
अहौ सेमी हवन कषे जाने से उस कमे की श्रकत्तेव्यता है 
| । सं “इसका लक्तण निरूपण करते द । 


तस्व शेषवचनम्‌ ॥१५ 





ध ©= ४1 ) वथा मर्‌ { शोष वचनात्‌ ) “ब्रह ध सेम ४ 


क विधान करने बलि वाक्य जो रोष षह (तदत) साकं ( 
 श्र्थायीय के समान च्छ यज्ञम “स्िषटकदः आअदिक्मौ की 
अकन्या का चोतकष्ै। - 
 ..  संण्~अव 'सवेष्रष्डः संक्धक इष्टि म स्िष्ठङत श्ादि कमो शा 

श बार श्ुष्ठान करने छो निरूपण करते है । 1 





( १५७६. } 
व्येकत्वे कममेदात्तिक्मं 8 


० ऋ0--( द्रव्येकशे ) द्रव्य छे एकं होने प्र मी ( कमेमेदात्‌ 
प्रधान कमेकामभेदं देने से ( अ्रतिकमे) प्रस्येक प्रधान कमं 
क्रियेश्न ) िष्टकवादि कमे कर्ने चाहिये } ` 


। 

| सं०-च्छ पक्त का समाधान करते & । 

। अविभागाच्च शेषस्य स्वान्पतयवशिष्ट- 
| त्वात्‌ 


प क0--( तु ) पृषे पक्के हटनेि को प्रयोग किया गया 








` ` (शेषस्य ) हविः स्यागानन्तर वचा कोष माग वह (चति मागात्‌) 

परस्पर कुक भद्‌ नहीं क्योकि ( सर्वान्‌ प्रति) सव प्रधानक्मौ 
भँ ( चअवशिष्टत्वात्‌) पुरोडाश रूप हवि समान है । 

`  सं०~-चन्द्रवायवः भह मे आहूति देने के पदचात्‌ रोष सोमका 

श्रनेकवारं भक्त को कहते हैँ 


` एनद्रवायवे तु वचनालतिकमं भक्तस्याच्‌ ॥१८ 
प० ऋ>--{ तु ) विलक्ष अथे सूचक दै ( टेनद्रबायवे ) टेन्द्र-- 


घायव्‌ संज्ञक पान्न मै ( प्रति कमे ) प्रति आआहषि शूप कमे (शक्तः) 
क्तख ( स्यात्‌ ) होना ठीक है क्योकि ( वचनात्‌ ) वाक्य विशेष 


सेहोतादीदे। 
 संन्-पुरोडाश के समान सम्पूणं रोष सोम-मत्तण निरूपण के 
किये पूवे पक्ञ करते है। 


सोमेऽववनाद्धमचो न विद्यते ॥१९॥ 


१० ऋ०-( सेते) स्वोिषठोम मे ( मः} रेष सोम मघ 

































 { १० ) 
( न विधते ) न्दी पाया चाहा क्योकि ( श्रवचनात्‌.) उसकी 
विधि का कोड बाश््य नरह । 
सं०--उक्त पक्त का समाधान किया साता है । 


स्यद्विन्वदय ददाना 


प० ऋ०--( घा ) पूष प््त के परिहार के नियित्त प्रयोग दै ` 
( स्यौत्‌ ) सोमो का शेष मक्तण होना ( अन्याथंदशेनात्‌ ) तत्स ` 
धी भ्रमण का विधान हने से। | 
सं०~सवेतः परिहार वाक्य सें केवल भरमसक्रादही विधानं श्च 
नकि सोम मत्तणका मी। | 


वचनानि त्पुवतात्तस्मायधोपदेशं स्युः॥२१॥ ` 
 पणक्र०--ततुः आशंकाके दूर्‌ करने को प्रयोग करिया है (वच | 
` ` नानि) स्वेतः परिहारः बचने भ्रमण आदि विशिष्ट भक्त _ 
 .. धायकं होने पर ( अपूचेत्वात्‌ ) अपूव अथे है । ॥ 
। ` । संण~चमस संज्ञक सोम पारो म होता ञ्ादि छत्विक द्वासाकिणि ` 
 शेषसोमका मक्तण निरूपण करते ह । 


चमसेषु समास्यानास्ंयोगस्य तन्निपित्त- 
त्ात्‌॥२२॥ 


। . १० @0~-( चमसेषु ) चामस नामक सोम पात्रों मे (समाख्या- ` 
नात्‌) व्याख्या के धार प्रर शेष सोम को मच्यक्हा गयादहै 

५ ( संयोगस्य ) उस समारा सम्बन्ध का ( ठन्निभित्त्वात्‌ ) ` 
|  श्यादिं दश पात्रों में उद्गादर चमस नामक ` 











( ८१९ ). 


वानर विशेष से सन्यः सहित उद्गाता आदि चार छत्व 
फल क शेष सीम छा अन्तश कथन ङ्त द 


उदुगातृचमसमेकः भरतिस॑योगात्‌ ॥२३॥ 


प० ऋ० --{ उदगाद्‌ चभ ) उद्गात्‌ चमस नामक प्न मे वचा 
सोम का ( एकः) उद्धातां ही भ्ण करे क्योकि ( श्रतिकयोगात्‌ ) 
उष चरस के साथ उदगा शब्द्‌ का सम्बन्ध है| | 


सं०--प्रथम पन का खण्डन छरते है । 


स्वे वा सवसंयोमात्‌ ॥२४।॥ 


१० °क्र--( वा ) पूष पक्के दृर् करते कोप्डा गया (स्वं) 


 - षात्रसें सत्र लिविजं को शेष सोभ सकण करना ठीक दै ( सवे 
संयोगात्‌ ) सव के वाचक बहु वचन का उस एत्न से. सम्बन्ध 


द, 





ध सं -दुसरे पृषे प्त े खख्डन कर तीसरे पक्त को कहते 
स्तोत्रकरिणां ब तस्संयागाद्हुशरतेः ॥२५। 


प० ऋ०--( बा ) दुसरे पद्ध के खण्डन में है ( स्तोत्रकारिणः ) 


` उस पात्र में उद्गाता, श्रस्तोवाः चौर प्रतिहर्तादीनको भी | 


मक्तए करना चाहिये इस लिये कि (तस्सयोगाते) उन सम्बन्ध 
( बहुटव श्रतेः ) बहु वचन का प्रयोग है । 


, सं°-पूवेपन्त करते है 
सुवतु बेदसंयोगात्छरएदेकदेशे स्यात्‌॥२६ 


ध ० ऋ०-~-( तु) ठतीय पत्त के खरडन फे किये है चैर | 


सिद्धान्त सूचक मी है (स्व) यज्ञ मे साम छेनिवों चौर (युतक ` ग 























( १८२१ } 
एय) इनं चा कौ लाना चाहिये ( षेद संयोगात्‌ ) वारीश 
सार वैद गान से सस्बन्य है एवं (शक देसे ) उद्गाता संन्चक 
ऋरिविक अजो दुगार शब्द्‌ है वह ( कारणात्‌ ) । उदूमीथं 
संक श्ामैदं धिष के गान के ज्िये ( स्यात्‌ ) है । 


सं0~- रि योजन नायक पान्न मँ अ्रावस्तुत शज्ञकं श्चुत्विक 
करते है} 
 अविस्तुतो भक्तो न नि्यतेऽनाम्नानात्‌ ॥२७॥ 
पण ऋ0.~-( अ्रावास्तुत्ः ) “ श्रावश्तुत ? संज्ञक छस्विक का किया 
(भक) (्हारियोजनः संज्ञक पात्र मै अवशिष्ट सोम का भ्ण 


` उसके अन्तश का विधान नहीं भिल्लत। } 
सं0--इस पुषेपक्त का समाधान किय; जाता है | 


हारियिजने वा सबं संयोगात्‌ ॥२८। 


`. श्हारियोजनः नामक पामे ' मावस्तुवः कोमीशेषस्तिम को. 

 मक्तृण करना चाहिये क्योकि ( सवेरयोगाह ) उ पात्र मनच्ञण 
मै उसका सम्बन्ध भिलता है । ५ 
 सं०~-इसर्म आशंका करते है । 


चमरधिनां बा सन्निधानात्‌ ॥२४ 


श प० ऋ0--( बा ) चार्शकारथे प्रयोग है ( चमसिनां ) वाक्यम 
सवै शब्द से चमसि्य का प्रण है क्योकि ( सन्निधानाद्‌ ) 
करी सरि का रयोग भिक्त है) | 





का क्षिया हृष्य रोधं सोम मनश के लिये पूवे पक्त स्थापित . ` 


( न विते ) नष होता क्योकि ( ्यनास्नानत्‌ ) उस पात्र भँ 4 


५ १० 0 { घा } पूवप निराकर्णाथे है ( हारियोजने ). ४ 








( १८३ ) 
सं०-इत आशंका का समान्‌ कषस & { ` | 
व त्‌ त सुरि त्वा ट्‌ धं ) ४ च हि तैः 
सवं ¶ तु वावलात्तद्थ। चभसिश्ुतिः ।[२०॥ 
१० क्रतुः शञ्द आशंका निवारण ॐ लिये है ( सर्द ) 
चमसी, अचमसी, सव छषिविजयं का सवै शब्द्‌ स" से प्रहृ 
हे ( निधित्वात्‌ ) हरिवो जन पात्र मे सर्वमक्षण का विधान ट 


( चमसि श्रुतिः) पूवे बाक्य मे चमसो का हस है [ददर्था] 
उस पत्र की प्रशंसा दे लिये डै। 


 सं०-.वषद्कारः को भकस 'का निसित्त कते & । 
वषट्‌ करच्चं भकयन्‌ ॥३१॥ 


पण ऋ०-( च ) तथा [ बषट्‌ कारात्‌ } षट. कार करमे सै [मन्न- 


1 ॥ येव | ] छता शेष सोय शा पूवे मक्त करे! ` 






= संम-वषट. कार समान हवन प्वं सोगाश्धिषव दोन के सम 
 , भण्‌ छा निभित्त कथन किया जावा है | | 


होमाऽभमिषवाभ्यां च्‌ ॥३२॥ 


पण ॐ0--{ च | रौर ( होमाभिषवाभ्यां } होस ओर अभिप्व्‌ 


यह दोनों मी मर निमि है! = 
सं०-वषट कच्चा का वषट्कार क लिये चमसौ मे स्तेय यक्त के 
लिये पूष पच्च करते दै । (2 


 प्रत्यक्तोपदेशाच्चमसानामव्यक्तः शेषे ॥२३॥ 





१० ऋ°-{ चमसानां | चमसो ॐ महण ओं श्ननिभित्त है क्यो ` ` 


` छि [्त्यक्तोप देशाद्‌ ] उने अनर म चमसियां निधि कही ` 


( १८४ ) 
चमख से अलग ग्रहौ केभशटख सै है। 
सं०=पूषेपन्त का समाधान करते है ! 
सया्ाकरण भावादनि 
दचनत्वात्‌ 
प० ऋ०--( वा ) पूवे पक्त ऊ खण्डन ॐ लिये श्राया ह ( स्यत्‌ ) 
 घष्टकाशादि म) चमसौ के महए य निभित्त है सयक (कार्ण 


भावात्‌ ) शह कारश शूप कष्टे गये है अर ( चमसानां ) चरस 
मक्‌ म (कतु : ) चमश्िया का ( अनिर्देशः ) निमिश्तषूप से 





. . कथन न मिलने से ( तद्टवनर्यात्‌ ) ध्यथाचमक्षं बक्य सव 









' ववमस्य के भलण का किघान क छर्‌ अन्य क जिवन्तेक 
म्री ्मर्छीदै 


| -सअं०~वक्ताथे मे लक्ख करीष} 
चमे यन्यदशनाद्‌ ।॥३५ 


पण क्र0-( च} च (आन्य दशोनात्‌) चमसाध्वययु द्वारा बष् 

` कर्ता ढे प्रति वमस का दान मिलने से { चमसे) वषद्कर्ता 

आदिक वषट्‌ काद्‌ छदि निन्निन्तक चमसमे सोर मद्ण 
सिदद. 


` ` एकपात्रे कमादव्वयु" पूर्वो मचयेत्‌ ।\२६ 


`. संव अधिक सेए के आअधिवमरी दोतते प्रथम हेते ॥ 


ड एही पात्र ग होता चीर ऋसि के ` 





{ अष्वयः) च्ध्वयु नामक्‌, ऋलविक. ` | ध 


ध ( १८५ } | 
( शूषैः } रथम ( अथे ) लावे क्योकि ( कमात्‌ } क्रमं पाये. 
जनिषे! .. 

० ~सन समाधान करते हं 


होता श मन्वत ॥२७॥ 


१० ०.-( घा ) पृष पक्त के हटाने को चाया & ( होता ) होता 
को पूय मकण कत्तव्य है कारण कि ( सन्तर वर्णात्‌ ) वेदौ 
शेसादहीदै 
सं *--इसमे हेतु देते है | 

वचनच्च ।३८} 
१० क्०--( च ) चौर ( वचनात्‌) वाक्य विशेष से मी. कथित 
 श्रथेकी पुष्टि होती दै (9 
` घ॑०--इस थेप हेतु यह हैकि~- ध २ 
कारणानु पृरव्यास्च ॥३९ 
। पण क्र०--( च } तथा [ कारणाचु पू्यात्‌ ) कारण कमस भी 
: उसश्यथेकीसिद्धिद्ै। ` 
 सं०-मनुज्ञा पूवक सोम भक्तण निरूपण करते है । 


वचनदिर्युज्नातमदएख्‌ ।॥४०। 


` प० ऋ०~-[अलुज्ञात मक्र] च्नुज्ञ प्राप्व दीम का स्तण करना, 
(वचनात्‌) वाक्य द्वारा मीमिलताह.।. .. 
 सं०-वेद्‌ मन्त्र द्वारा असुज्ञा का निरूपण करते्ै। 


 तदुपदृत उपह यसेलनेनातन्ापयेल्लङ्गात । 


























८ ६) 
पछ ०~-{ दत्‌ ) योम प्ण छा ( इणष्त उपह 'यस्वेतथसुज्ञा- 


धयेत्‌ ) उपहत उपह्यस्वः मन्त्र ` से अलुज्ञापमं छर स्योकि 
(लिंगात्‌) सन्त्र मै शअलुह्धापनः छी शक्ति 


सं०-यनन्ना के समान भ्रति व्वन का भी वेदिकवाक्यसेषहैना 


निरूपण कर्ते ई । 

तत्रार्थासतिवचनमय्‌ ॥४२ 
१०५ ऋ0~[तन्न] वेद मन्त्र से प्रति षचनं) उसका उत्तर [अथि) 
रथे से वेद सन्त्र दारा होना पाया जाता है। 


सं०~एक पातन मँ यनेक छतिविक कतु क भत्तस की पअनक्षा फ 
कहते ह | 


तदेकपात्राणां समवायात्‌ ।॥४३ 


` प कऋ०--( एत्‌ ) सोम भक्तण श्नज्ञापन [ शक प्राणं ] एक | 


भ सक्ञणीय ( समवायात्‌ ) इसमे एक चिव दो भक्तण कत्ते = 
च्यदै। ४ 
घं ०---स्वयं यज्ञ कर्ता होने से यजमान का सोम मन्त निष्प ` 

करते है । 


 याञ्यापनयेनापनीतो भक्तः भरवरवत्‌ ॥४४॥ 
` ` परण ऋ0~- ( प्रवरवत्‌ ) बरण॒ समान [ याञ्यापनये ] याज्या 
श्मपनयनं होते से [मन्तः] मकण का [ नः ऋ्रपनीहः ] अपनयन 


 नहंष्टोता। 


` सं०ूेपत्त का समाधान करते ह 





| ष्ट्वा, कारणगमात्‌ ॥४५॥ 1 
१० ऋ2-[वा)] पूषेव के निराकरण के लवि श्राया है [षष्टः] 


६ १८७ ) 

याग कत यज्जमान को भक्रीय [ कर्खि गमात्‌ | शव्या छै 
श्यागम्‌ से सकण निमित्त ववद काद का भी आगम दै । 
भ्र०--भ्रवरवत्‌ मेँ दृष्टान्त देते & । 

प्रदुत्तत्वपिवरस्वानपाषः ॥४९॥ 
पण क्र प्रवरस्य होवा के वर्णी होने का [ श्नपनयः | 
अपनय नहीं होता क्योकि [ प्रवृत्तत्वात्‌ ] वह्‌ प्रवृत्त ह 
चुकता है । 
। क्षं०~'फलचमसः को यागाथ निरूपण करते ह 


 एलब्रमहो रेमितिकरो भविक शतिरषयो- 
 भात्‌॥४७ ४ 
प ऋ०-[ चैमित्तिक ] त्रिय श्रीर्‌ बदय ॐ लिये बनाय [फल- 


= अभृखः } फलचमत { मक्तृविकारः 1 भक्तएणीय है कार्ण कि 
 [ श्रति संगरोगात्‌ ] बाक्ष्य शेष से यही प्रमाणित हरा है । 


 स्ं०-अषे उक्त पुवे पर्त का समाधान करते है । 


पायिकासे वा संस्फरस्य तदथंलाव्‌ ॥४८ 


कनकः पूैपक्त के दूर करने को प्रयोग किया गया दै । 





` {[ इज्याविकार: | पलचमस याग निमित्त है क्योकि [संस्कारस्य] 
दका भक्षण [ तदथेतवात्‌ ] यागके ल्यिदहयेनेसेदही बन 


| ` सकता दैः 





स्र॑*~ इसमें हठ देते है । 0 
होमात्‌ ॥४९॥ 




















{: श्न ) 
१० क०~{ होमात्‌ ) हेम का श्नुदाद पाने सेव्‌ सिद्धा ` 
। नहीं | 
` °यै दतु देते &। 


वमसेश्च तुल्यक्मललात्‌ ॥५० 


` १० क०--( च ) तथा ( चयस) चमसौ द्वारा ( तुल्य काल-~- 
स्वात्‌ ) पफल चमस के उठने काणक ही समयष्लेनैसेमी बह 
प्रमाणित होता । 


` सं०~-उक्ताथे मेँ लक्नण कथन करते 


जिगदशंनाच्च ॥५१ 


40 ऋ०--(च) तथा ( लिङ्गदशेनात्‌ ) लिङ्ग केपायेजनेसेमी ष ५ 
बह अथे सिद्ध दहोताद्ै . 


संछ~'दरपेयः संज्ञक यक्ञ मै सोम भत्तणाधे यजमान चमसे ^ ध 
 . भ्रति लिये “दश ब्राह्मणों का चलकर जाना कहते | 


नुप्रसपिषु सापान्यात्‌ ॥५२। 


र प० क0--( च्नुप्रसर्षु ) यजमान चमस प्रति मक्ष छे ल्लिये ५ 
दश चत्रिय होने चाहिये ( सामान्यात्‌) एसा होने से यज्ञमानन्ि ` 
` से साथएक जातित्वकी प्राधिष्ै। ` 


खं: पूते पत्त का समाधान करते & । 


रह्मा का ठल्यशब्दत्वात्‌ ॥५३ 


१० ऋ0--( वा ) पूवेपन्त ॐ निराकरण के लिये श्राया है (त्रा. ` 
छण ) यजमान चमस के लिये शरनुभस्पेणा कर्ता व्रण हौ न ` 
कि स्त्रिय क्योकि ( तुल्य शब्द्‌ त्वात्‌ ) उसका एक ब्राह्मण शब्द्‌ 
























[1 
8 
१ 


से उपन्यास सिये ज्ञाने से। 


क ४ ९ (८ स . 
इति मीमांसा दशैते तृतीयाध्याये प्रञ्चभः पादः समाप्तः ॥ 


अर्थ तृतीयाध्याये षष्ठः षादः प्ररभ्यते। | 
5०~-सुतादि पदाथ खेर इत्यादि लकड़ी ॐ होने योग्य ( छतः | 
पूपन् कर्ते & | | 


सवाथैमप्करणात्‌ ॥१॥ 


१० ऋ0--( सर्वाथैम ) प्रकृति तथा षिछ्ती दोनो यानो मे खैर 
कीलक्ड़ी केस्रवादि पदार्थं बनानेका विधान ( चप्रकर 
` एति) यह्‌ किसी पाठ मे नहीं पटा गया हे । 
 सं०~-दसका समाधान करते ह । 
हृतो गड्विरक्तवात्‌ ॥२॥ 
| १० 0“. बा ) पूप निराकरणाये आया है ( अतौ) दशै ` 
(1 पूं भास यागो में ( द्विदक्तत्वात्‌ ) दिक पान्ति दहोनेसे।' 
1.1... सं०-पुनः पूवप करतेदहै। , ` ध | 
| ~ । 
तद्वजं तु वचनप्रपते ॥२॥ 
पर क्र०~-( तु) पूैपक्ञ का सूचित करता है ( तद्रज ) श्रप्रकरण 
| पठित को छोड़ कर ( वचन प्राप्ते ) जो विधि पूेक ग्रकृति यागं 
, अंशत है उसमे प्रक वाक्य दी प्रटृत्िसेमी। 


 संण-उक पूष मे सिद्धान्ती की अरटकायहहै। | 




























ह ` (१६५ ) 
व0 ॐ-{ देशना ) प्रति मै विकृत्ति ॐ ध्म योग सै सर्वर 


परक वाक्य मे प्रवृत्ति भरमार होती है ( चेत्‌ } यदि (इषि) 
छह! जवे तो श्रसमीषीन है । 


॥ सिद्धान्त वादी की आशंका का पृथे पी समाधान करतः 
। | | | 
न चोदनैकार्थ्यात्‌ ॥५॥ ` 


१० ऋ०~ (न) यह काम छीक महीं है ( चोदने कारयत्‌) 
 श्रकृति ओर विति दोनो यगेोंमे एक सी ह्वी षिधि हेनेसे। 


 संण~-सिद्धान्ती की पुनः चष्शंका। 


उत्पत्तिरिति चेत्‌॥६॥ 
। प० ऋ0- ( उत्पत्तिः ) विधि वाक्य पूरक सम्पू घर्मा का बअ्रकृति ` ^ 
याग से स्तात्‌ स्वामाविक सम्बन्ध होने से (देत्‌ ) यदि (इति) ` 

माना जवेतो असमीषीन दै) ५. 
 संण-इस पृषे प्च का यह्‌ समाधान है । ` 

४ | | म्‌ तुल्यत्वात्‌ ॥जौ 

 . १० क्र०्~-(न } यह्‌ कथन ठीक नह ( तुल्यवत्‌ ) बह धमे श्र्वि 

`. श्रीर्‌ विङ्कति दोनो मे समान रूप से विदित दै) 

: श्ंण्द्स पत्त का मिद्धान्ती द्वारा समाधान। 


` चोदनारथकार्याच शुस्थविपरतिषधालक- 
 ऋ०-( तु ) पूव प्त दी हानिके निमित्त ( अहत्य) ` 














| ( १६१ ) 
धरति यांग क लिये विधान न क्रि भिति ॐ निभित्त होने खे 
( चोदना फारस्नर्यात्‌ } वरेरक वाक्य से स्वै धमे प्षिलने २ 
( सुल्य विप्रति वेषात्‌ ) दोनों छे विधायक है इसे दोष 
प्राता है । । : 


घ॑०-~ विषति यौमर मँ सामथेन्यिं दी सष्ठदश सख्या श 
निरूपण । | 


प्रकरणविशेषाततु विकृतो विरोधि स्यात्‌ ॥९॥ 


५० ऋ०--{ तु ) शब्द सिद्धान्त सूचना के षयि है ( विरोधि) 
सामर्धानिर्यो की पञ्चदश सख्या की प्रति दन्दी सप्तदश संख्या 
( विकतो ) चित यज्ञ में ( स्यात्‌ ) विहित है न छि भरति यागः 
मेँ ( प्रकरण विशेषात्‌ ) उस मे पञ्च दश संख्या आदी है । - 
, सं"-सामघेनियो कै सप्तदश नैमित्तिक सप्ठदश वैमिच्तक 
 श्रकृति विधान निरूपण करते & । ८. 
नेमित्तिकं तु प्रृतौ तद्विकारः संयोगाविशे- 
षात्‌ ॥१०॥ ( 
 प० ऋ०--( तु ) सिद्धान्त सूचना प्रयोग हु है । (मैभिचतिकं ) 
वैय निमित्तक विदित सप्ठदश सामधेनियों का ( प्रती ) भक्ति 


याग में होने से बह सप्तदश खामघेनिये ( संयोग विशेषा्‌ ) 
दाक्य विशेष से विष्टित होने के कारण [ तद्विकारः ] पूवे विहि 


पच इश खाम्धेनि्यों ङा वाधक । 


 संम्-अव चर्या घान को (पवमानः श्चादि इष्टयो का श्रंग न 
होना प्रमाणित करते द । | 


षटव्थमनन्याेवं प्रकरणाद्‌ ॥११॥ ` 





















{ १६२ ) 


` ९छक्र 9 ~ ( अग्नाधेयं ) चग्नाधान ( ङयरथं ) पवन्त श्चि 


` इष्टयो का द्ग दै क्योकि ( प्रकरणात्‌) उनञ् प्रकरण से उसका 
 बिधानदेनेसे। 


सं०~-्नव पूवेपन्ञ करते है । 
न वा तां तदर्थत्वात्‌ ।॥ १२ 


१० ऋ०--{ वा } पूषेपक्त के खर्डनाथे प्रयोग है ( न ) कदना ८ 

` ठीक नहीं क्योकि ( तासां ) वे इष्टियां ( तदथैत्वात्‌ ) श्रादव~ ` ` 

नीय आदि अभिनयो के संस्कार क क्लिये विधान की गई 
 सं°--अव इसमें लक्तण प्रमाणित करते द । 


लिंगदशंनाच्च ॥१३। 
१० ऋ०--{ च ) तथा ( लिङ्गदश्षेनात्‌ ) उसके लक्ण भिलने से. 
 भोच्रथे की प्रामाणिकता है। | 
घण अनन्याधानको विति तथा प्रति सव प्ेदिककमौ का ` 

` पृवेपक्लकरतेषहै। ` ` 


तत्थकृत्यय यथान्यऽनारभ्यमादाः ॥ १५) 


` १० क0-- ( यथा ) जिस प्रकार ( अनारभ्यवादाः ) अभ्रकरणः ` 

पठित आदि बाक्य विहित बताये गये है (अ ये) खादिरत्वादि . ` 
` धमे प्रकृति याग के लिये है उसी प्रकार ( तत्‌ ) च्रग्याधान मी 

 ( ब्रप्यथ ) प्रकृति याग निमित्त है । 1 

१०--पूषेपक्त का समाधान किया जातादहै। ` 
















प्य) वै धर्म अरणनीदोमीयके है क्योकि ( स्थानात्‌ ) 


धनध तै फठ होने ३ । 
सं°--तृतीय एव पश्च किया जातादहै। 
श्वस्तयेकेषां कत्र प्रक्र तिगुशथौ ॥२०॥ ` 
` -प० कणु, पूवपक्नङी सुवना दी है (कवः) वह घमं चवतीष 
` पुकः ( एकेषां ) काखन्तिर में उनका सम्बन्वहोते चै ( सन) 
स धमो का {प्राष श्रतिः) जो सीत्य दिवसे पुष प्रथम श्रीप- 
पभ श्रव्शहै (यशार्था) वहु शौक है 
0-दसश्रथमेप्राशकाकरतेहै। ` . ` 
`  तेनोद्छृष्टस्य शकषिधिरिति चेद्‌ ॥२१ १॥ 
१० कर तैन ) ्राहिविन वाक्य भै ( उष्ृष्टस्य ) सतर कः 
सवनीय पु का { कारविः } भ्रनुष्ठान विष्टित है ( चेत्‌ 
( इति ) पेखा कयन समीची नहीं ४. 
संर--श्रा्षेका का परिहार केरे 


 गेकदेशलात्‌ ॥२ २। 





नु श्रु तिषिप्रहिषेधात्‌ ८ ४ ५ ८ 


` प० कणन) वह कथन समीयीननही कच्सक्कि (घ्रति- 


कि प्रतिषेवात्‌ ) एषा सानना सानात्‌ श्चत्तिका विरीष्ष* है 
 सं--एवप्षका समाधान करते है 

स्थानान्त पुदद्दं धरर तदथत्थति २५॥, 
प क०--्ु" पवपक्ष का निराकरण कर्ता है। ( पवस्य 


वे षम श्रमिनिषोमीय पथयुक्ते विधान जि ह क्योकि (स्थतात्‌) ` 


नधि प्रमाण एेषाहोहै रौर {सस्कारस्य) सत्कार मघ्रको 
तंदथंत्वात्‌ ) श्रशिनिषोगीद पके लिये हैनेसे उक्त वरध की 
दविहोती।. न | 


--उकताथं तै लिङ्क कैद! 
2 1सिशद्शतषन्च २६ 


-( चं) कया । लि्कदसनात्‌) प्रभाणा चिश्टुशिभ्री ` । | 
ग विद्धि) | 


शरसनं श्रौर “-पुरोालेन' उपय वाक्य प्रवाद है. 


परचोदना गुशर्थेन ॥२७)) 















 { अरषगुततं 
जदह) ध 
`  सं*---उक्तं पक्ष का समाघान प्रहर 


प्रकरणात माह दत्सश्रुकतस्व सशास्त्र्ष्‌ ` २६ 
१० क०--(वा) पू्पक्चके िरकरश क लिवै प्राया है 
 -  (कजिकाश्च) दुष ददने छा विनि; 
` सयं प्रातिः दोनो कमय का विवः 
योषि (अकुरणाविजयात्‌) प्रकर्छ 
तद्ससत्नन्तरे हरन 
८ प>क०--{ तद्वत्‌ } दश दुह 


















¦ शि संतं काते दोहने का 
१ ¡का सम्बन्ध है 








=. श्लुः भौर दास्यः उभय पा का (इतरेः) एेश्रवाः 
` धर्मौ कै खथ ( ब्रसंुकतं ) सम्बन्ध हीं क्योकि ( भ्रसन्तिधानतु) 

 : हुषो का उष्के समोपम्रिषाननहीभिलत्ता। =. ` 
संट~-पूवंप्कासमावानक्रतेहै! 
संधक्ग चा तदथत्वाच्छपस्य तन्निमिचसवात्‌ ॥३३, = 
पकर (वा) पूवं पलक हटने को है । (सयुवत) संमानन = 

 श्रादि घर्मो कादोनौं प्रहु के साथ सस्वन्व है क्योकि ( तदर्थंघ्वात्‌) ` ` 
` बह ग्रहं मात्र के लिव विहित हैश्रौर (शेषस्य) प्हधर्माका | 
( तन्तिमित्तत्वात्‌ ) शह सात्नोहेदय से विधान योष्य है । 















+ 


 मिरदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत * २४॥ 





{ १६४.) | 


सोम दमन प्रसिषव छदि करमो का विधान । 
` सङा वथो { अ्रतुद्वत्वाच्‌ )} उह सोन कं समान नही है 
छं -लीवारः रादि परहिनिधि द्रव्यो मैजौ आरा 
का श्रवदाने' श्राहि धर्मौ का श्रनुष्ठाम्‌ वक्तनातै 
` ` प्रहिनिधिश्य ठषटत्‌ )३७॥ 
१८ क्०-- (क) छदे (तुः स्थानीय होने से एवं पश्च का दोक 
है ( तष्टत्‌ ) नैमित्तिक 'फलचमक्षः श्गिषश प्रादि - धवान्‌ बही 
सकती अक्रार्‌ ( प्रतिनिधिः ) सीवार श्रादि प्रतिनिधि द्रष्य शी प्रोक्ष ` 
` भ्रादि ध्म॑वान्‌ बही | 1 ५ 
` संर पुवंपक्त का धमाघान्‌ क्रिया जदा है 


। तदत्‌ प्रथो बनेकत्वाह्‌ ।\३द ॥ 
"पृण कर (षतु व्रीहिः श्राहि के समास नीवार कै शी 
प्रबवान घञं होत है ्योक्रि (भ्रयोजनेकत्वमत्‌) दोनों का याव पिद 
 दत्पियं संसनिदहीरहै। 
संज्--इसश्रथंमेहैत्‌दैतेहै। ` 

। भयह्ञक्शसखाच्च ॥२३६ 
 . पण क्रर--( च) भौर ( प्रथंचक्चणात्वात्‌ ) भ्रथपित्ति प्रमाणे 
भौ उक्षत प्रथं की प्रामारिक्ताहै। | 


प्रतिनिधि उत्तलाने वाली श्रतियों का नियम ब्तलति 

























` षंस्थास्तु समानविधानाः पकरसाविशेकाह्‌ ॥४९१॥ = ` 
पर क०--श्ुः ूर्वपल्च का पुच्छ है! (संस्थाः) सतयक्चैको ` 
` (कमानविक्षलाः) दीक्षस्य रादि इषया श्रय ह कयोकि (ब्रकच्छा- ` 
रोषात्‌) धब का एक ही प्रकरण है) | | 
सं०-- उं श्रथ मै युचि | 
१५०९ {च} श्रौर { तुव्यषत्‌ ) समति स्पे (व्यपदेशः) ` ` 
`. सवं सद्या का उक्त यज्ज कै प्रकरशु म कथक दहै) 
` -5०--दसं एयक्षं का समाधान करते है। 
विकारस्तु कामक्तयोगे भित्यद्व सवस्यत्‌ ४३ 
| ५ पर क्०--तुःपूर्वप्षङ्े दुर कसे कोश्रायाहै) (क्नसः) 
व्र राहि तीनो सेस्वाये भ्रनिष्ठोम का. विकार है क्योकि (कष 
संयोगे) षु श्रादि फन की कामना क सम्बन्धे विघात मिल्ाहि 
` ` प्रतः (निस्य) निलय अभ्वं संस्थाके (सम्वत्‌) एक्‌ बराबर ` - 
` पर भी उमे दीक्षरीयश्रादि कां प्रग खूप तै विधानक्ही ` | 
 ; किया यया ठेसा समना चाहिये! ` ध 
` ` संप्र “व्यपदेश तुस्यवत्‌' सूत्र म कथि युति का ( 
समाधान किया जता | ५ 
`  आदिवा द्विस्क्तलालह्तेभविष्पन्तीति ॥४४ ध 
पर क०--{श्रपि वा) श्रथवा ( दिसवतलात्‌ ) दविर हेमे ` 


` 
८ 
(तषु 










वः “दः व्यावृति त 1 वचनात्‌ } 
, { सपुच्ययः) अरमिषे एव . 

उखकषष्य ग्रह्धि का परस्पर भ्रकविविकार याव स्प संकलन ` 
भिता ह उनका समाय विषान्‌ वहीं पाया जाता ¦ | 

संर~-उक्ताथं मे ृक्तिदतेह! 

प्रतिषेधाच्च पूव्तिमानाप्‌ ॥४६॥ 

पर करश्च | प्रर ( पतलिगानाम्‌ ) पं करणीय हवनं 
के ( व्रतिषलात्‌ ) “उवध्य श्रादिमें निषेव मिलनेसेभी वहुश्रथं 
सिद्रनहीहोसकता) ` ` 
` ` सं०--व्योतिष्ठोम यमि एक है उसको साते संस्था किच प्रकाद 
ही सकती, _ । 
गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥४७ 


[ 


पर क०--{ गुएविरेषत्‌ ) स्तोत्रादि रूप गुरा विशेष के भेद ` 
व ( एकस्थ ) एक ही उयोतिष्ठेम का { व्यपदेयः ) सत्त संस्थानों 





 ं~-वेदिश्रौर रिः इत्यादि एव उनके घमो को प्रग सहित | | 


दशंपशंभास य के चमं बतलने के लिप पवेपक्ष करते है 


` प्रकर्णविशेषादसुर्तं प्रध्सय ॥१॥ = 
प० क०--(प्रघानस्व) "वेदि" रादि प्रधान यज्ञकैषमंहुनकि 


कोरणा कि ( प्रकश्शाविश्ेषात्‌ ) प्रकरा की विशेषता 
प्रसक्तम्‌ ) उतका श्र गोके साथ सस्बन्व तहींहै। 


सं°--पृवपक्ष का समाधान करतै है! | 
सर्वेषां वा शेषस्यातल्मगुक्तसवात्‌ ॥२॥ 


› क °---(वा) पूवपक्ष कै निराकरणं कै शिवि प्राया ह । 


) वेदि ब्रादिक् प्रघनितथा ज्र बके वमह कारश 
षस्य) घमै-घमि माव का ( द्रतद्छयुक्तलात्‌ } निथम बाधने | 
क्य है प्रकरण नही 





` ऊह ना सके तौ यह कथन उपथुकतं सह 
`  सं--उवत प्राणका का सियार कस्ठै ६ 
न वद्यं हि तदथत्यात्‌ ॥४ 
प० क ९--{व) एेक्ता कथनत ठीक नहं (ह) वकि (वहाय) 


वहु बाधय (तदधलात्‌) प्रवान्‌ एवे अ दोनों कै लि "वेदिः रादि 
का विघात करता है । | 


घ» ---उयदाथं प दक्ष कहते 
लिपदशो शच्च ;५। 


५५ 


परक्रन्--( व) वथा ( लिगदक्षनात्‌ } चिन्ह मिहमै भी 
` ` उक्ताय प्रदाशित होता वि 
` ` संट--यजमान द्वारा वपत प्रादि संस्कारको प्रलतयक्षका | 


|  श्रग कहते द | । 
फल्योनाततु सवानियुह' प्रानस्य ।।६॥ 


` पर ्०--{तु) पूर्वाधिकरण से विभिन्वता सुक है {स्वनि- ` 
¦ युतं) यजमानं सम्बन्ध संस्कार कमं (भवानस्य) प्रचाने यञ्च का ष . 
ग है व्योक्ति (फलसंयोगात्‌) उनका एल के साथ सेम्न्व है । 


सं०--छौपिकौ' सामक वैदिको प्रधान एवं सैश दोनो कर्मो 











पं०--श्रथिमदनः प्रधान एवं अव्‌ दोनों 
प्रगट प्रतः पूर्वपक्षकरकै्है) 


 : -तथाऽभिधमिन॥द। 
१० कऋ०--{ तथा ) छित धाठि सौमिकी! प्रधान कर्मा 


, उषी बाति शमिपसचनः भी प्रधान ग्रहति काः रष है कर्कि 
` { प्रभिधानैन ) उठकर कथ ५, 


` संण्--हष पदवंपक्ष का सपावान कणा जातादहै। 


ट ४: 


6५ 






त्थ न [धट (र {र ग्य , + ३ ५ ध ध 
त्ध्‌ कत तु दद्‌ तिस्तस्वास्सविषचकाका स्यात्‌ ॥६॥ 


पर क्र०-{ तु) पृहंपल्लका हटने वाला है 1 (कलधूतिः) ` 


तैसे (तत्ात्‌) प्रतएव (सदेविकीर्दा) "इयति शक्ष्यामहे शादि 
प ¶ एवं अथान सड ष्टी इच्छा (व्यात्‌) हैन क्रि प्रघ्ानकीही) 


 सं०--इष पूवं पक्षका समावत करते है। 
गुखाऽभिवाना्ठ्थतमिषानध्‌ ॥१०४ 












वण ऋ०~(ग्रमिवानय्‌) व्वतुरहोत्रा वाद कव्ये जो घ्रमिः ` 


` स्न का विवान पापा जाता है वह्‌ सवर्थ) भगम नोक 
` तिमित्त है कणौ ( युणामिणनात्‌ ) उनमें पौरंमारी श्रमाव्स्या 

 : पदमे कालं कां प्रवचन पिलवाहैन कि श्रुतिं का। | 
०~ दीक्षा तथा दक्षिणा की प्रघानि कमंकाव्रय्‌ कहा है) 


| ५ दीकादक्ियं तु वचनासधानस्य ।॥११ 
























ध (9 €. | | 
 निहृत्तिदशनाचच ॥१२॥ १0 
१० ऋ०-- (खे) श्र (निव्तिदशनात) निष्ठ पशु बन्ध संज्ञक 
यन्त दीक्षा की निष्त्ति से वह ब्रथं सिद्ध होत &! 


संविदि" तथाप की प्रता शर्माणि करने को इव 


(10 | युकं यृ ह 1: | | ^ ॑ ध | 


ध क्था युषस्य पैदिः।॥१३५ ( | 
1. क (तथा) वमयं व्ररेष स दीक्षा ग्रौर दक्षिणा प्रधाने 
कमंकाश्रग है उती प्रकार (वेदिः) वेदि भीपूपकाश्रथहै ५. 
 संर्--इसका समाधान करते है! _ , 1 

` देशमत्रः बा शिष्टनकवाक्यसात्‌ ॥१४। | 
१० क०-- (वा) पूवं प्रक्षे हटाने को प्राधा है  (देबमात्र) ५ 
परधमन्तवदि शब्द दे मात्र का उपलक्षण है कारण कि 
भ्रष्टेन) उतको श्रः बहिवेदि ॐ साथ (एकवाक्यत्वात्‌) एक- 

















दै: 






हविक्षान संज्ञकं छक  (शचकट) को । सामधेनिये करो 


 _ विद्ोनवोवंबना- | 


2 -पूवपक्षकासमाधानकरतैहि। 
देशमत्र व प्रत्यत सर्थकरम सोम्य ॥१६ 


प० #०---(वा) शब्द पूरवपक्चके दरकरतेको प्राया है (वैव. 
मात्रं) वहे शकट श्रपने से सम्बभ्वि देद्य दिप का उपलक्षण है हि ` 
` ` कयोकरि वह (सोमस्य) ज्योतिष्टोम यान का (मर्थक्मः) प्त 
` (प्र्यलष्पष्टहै। ४ 

सस श्रथ परे तमथंक हतु दैते 


सवासवान्‌ च तद्धत्‌ ॥१७ 


५०० --(च) श्रीर्‌ (कत्‌) जपे रकटसंज्तक प्रद देशा ` 


 „ विदेष का उपलक्षलहे। उनो जा त ([मा्थानं) हविर्न क | 
अमकथन करा मी उष श्रं का साधक ै। 1 प 
 सं०--ऋतविजी हारा प्रग कर्प का श्नुष्ठान बताने क लिक 
भधति कम श्रतुष्ठन की यजमान-कत्तवयतता कै लिये कहि ॥ 
शलं प्रयोक्तरि रल्लक्एता्‌ तस्मात्‌ खयं शोके ५ 

स्यात्‌ ॥ १ (8 ए ८ 
| ष कर्--(चास्त्रफले) चान्त विहित अरमनिहोत्रादि कर्मो के 
फल (प्रयोक्तरि) भ्रनुष्छान कर्ता होद्ः8 कथो (तत्लक्षश त्वात्‌) ` 

उक । (मलत) £ (तस्मात्‌) व्रतः (परवौने) उनके करे 

(स्थात्‌) शरतुस्ठान करना चाह 

तन होता है कते हष 


॥५। १९ अदस्य; । 


वा स्यात्‌ ॥१६॥ ` 



















द) 





रं तष्य) सज्जा पभावत्छत) धष्यल्य पन तं ४ 
ह. स्थ, सजना का (भ्रत्य) प्रुद्यत्व ` श्रवेक्षित ध. 
। 8 ज न द च न ५. ४ [1 ५ 7 ५ श ५ 

धथ चर नही प्तः निषु ५१41) ददा कर सिद्ध सतु श्रु) क 


दुष्टानि कस्मै बालता (िस्फात्‌) घयपरने ति (श्रन्थः) भिन्न कलिव 
(म) प्रथन (स्वय) त्राप ही (स्थात्‌) दोह्य ३) । 
`. संण्-ृद पश्च क्रा एमाधान छिदा जाता ३) 


। ५५. विपरपिषिषात्‌ 
ऋ्दी वा  स्वालरिकिया्नानाद्िप्रः पधात्‌ 
॥ श्यः 0 {1.५ | क 4 ५ ५ 
१०० पुकपक्षके वटानि कोप्रयोनक्ियः है (क्रयः) ` 
६ ४) 1 । नु ध श 
ष्ठान्‌ करने वले होने चहं पवीकि (परिक पास्नेनात्‌) उन 
` कर्मके नुष्डान के च्िह्ग की ऋ परिक्ध कटामुयाहै कह 
` (परत्यातमति) श्रयते श्राय ये (विप्रतिवे्ात्‌) विधे ने से नहीं 
हो षक्ताथा+ . . ¦ 
` संयत्त म कितने कित्‌ होने चाहिये यह कतै, । ` 
9 ¢ व 
` तत्राधात्छठ्‌ परिमाशं स्वादनियमोऽषिेषात्‌ ॥२१ 


१०.क०- प्रनियमः; ऋिकंर्या का नियप्र नहीं योरि ` - 
(प्रविशेषात्‌) उनका विक्षान करने कासा वाक्य नटी 8 प्रतएव (ततर) 
अ कर्मो के श्रनुष्ठान भं (कत्रपिमाखं) उनकी संख्या (अर्थात्‌) 













` (युः) न्योतिषटेम यज्ञ थ १० ऋवय्‌ हेते ह वयो (रतिनाम- 

। भे) धकृ कर्तव्य 4६।२ ह { (श्रतिमेदात्‌) उदङ (र्द २ 

नाम | 

प° --उक्ताथे तै रका करतै है) | 
धद्य छुप येादिति चेत्‌ 

० क --{ कर्मभेदात्‌ } क्रिया भेह द्वारा 


` क्रिवि के ्रध्वयुः प्रादि नाम ( चेत्‌) 
ठी ठीक रहीं 


, 


| ४. ॐ०--{ त्र 
त्पततौ  षर्ता विद्दायकं वविथ वै श््रष्ड्यु 
` कां घरण किष जाता ५ 


 सं--कुमेद उ चम्ताध्ययुः नाष 


 चमाध्वयद्श्व तत्येपदेशात्‌ २५५ 
(च) तया { चमसाध्वयेवः }) चपतोध्वधु श्रादि ` 

ऋविज्‌ शन्न २६ (तेः) उव १७ साथ { व्यपैत) 
वर्श का प्रथक्‌ कथने भिलताहै। ` ` 4 
सं--प्रव 'चमदाध्वयु "संख्या , नियत करते को पृवपक्ष.. 













` (बहश्चतेः) व्याकर धट 





संहं पवपएक्च का समाधान यह) 


दशत्वं लिमदशंसात्‌ ॥२७ 

¡पर कर~-( दश्चल्वं ) चमसाष्वयु दश्च व्धोकि (सिम 
दर्शनात्‌ ) चिन्ह उत्क णषिहकि दश ष्ठी होने चाहिय! 
सर~त सेधिता संक ऋत्वि काश्च दि ऋत्विजौ 
ये भिन्न हौवा कथन करहैह। 0 
शमिता च शब्दभेदात्‌ ॥२८॥ 
प क्र०~-(च) शब्द तुः चबक स्थानीय प्रोष होने 
पव पक्ष को उतलातः द । (चभिता) श्षमितासंलऊ ऋत्विक्‌ श्रष्वयु 
प्रादि १७ कलिविजों सै भिन्न है क्योकि ( शब्दभेद त्‌ } उन 
 कामेदहै | (1 































सं°~---पवेपक्ष का समावात करते 





` अकरशादोरस्यसंयोगात्‌ । २६। 


प० ० --{च) तथा (उपनाः) उपताहा शी प्रध्वधुं के भीतर 


इ ह वपीक्रि (विषदा) उसके एक होने का चिन्ह {लक्ता 

सं» -- सोम बेचने कालि को उन ऋसविजौ चै शित्न बस्लाते 
हवक्रषी सन्यः कषसोऽचोदितत्वात्‌ ॥३१॥ | 

प क्ण्~~तु' क्षब्द पुव ते विलक्षणता सूककदटै ( विक्री). ` 
सोप बेषनै वाला { श्रम्यः) अ्रष्वध्ु ब्रादि ऋवे प्रथक्ूडहै ` 

कार्ण क्न ( कर्मः) उसके कमं सोम वेदना श्रादिका (भ्रवोदि- 

तत्त्‌) विधान नहीं भिलतां । 


शं०~-यक्च पक्षं करने वावि पुरुषो म ऋदिविक्‌ किमे कहते है । 


 इसक्षो बतलकति ह ¦ 
= दवकाषीतदरदेगमखिक्समविेषत्‌ ।३२ 
। १०.७०--( धव वां ) यज्ञ मे जितने कर्मकर्ता ह चत्र ( कखि- 
कलः ) ऋत्विक कहे जति ह वथोकि ( श्रविक्ेधात्‌) एकल्पदे 
 { क्मकार्थात्‌ ) विशा कर्म फे करने वालि है 
 - संप्र दस पक्ष का समालान करते है, 
` म्‌ श एसडख्यानीद्‌ | ३३) ` 
प कर--(वा) पव वन्तक िवृद्यथं राधा है (न) रेका कहल 


क सही वर्धा ( वरिवंश्यानात्‌ } ऋत्विजो कौ चह संख्या, (1 


५.५ सुनी चाद्ी है। 
संद श्रयं पर्‌ संश करते है 
1 पक्ेशेति चेत्‌ ॥३४। 


१० क०--(पक्षें) सौम्यस्याध्वरस्य यन्ञकतो; सप्तदसधिजः' - ` 
























म रः | ५॥ 1 
। र धु --{) 1 {ष्च कृ श्च (धष) 
शत क (रदशर) दोषा ची दद्द्ोया। ध 
०--ध्रद् पुरवावित वःव दै सप्तद ऋत्विज्‌ रष्वं प्रादि 


५ [| 


(न ज सः ८ 53 पल ५ भ, 
द चैमं भमत चाहूय इकः विक्रसं करत 
४ 6 (> 


~ 


11 | ३३५ ५} 
सत 1३६; 


प० कन्तु! कव्द निष्पतने हीते कै लिति प्योव कि चषा 

: ह । {दियमः) इवह्‌ ऋज्‌ क्रष्वयु श्राहि ही ह प्रस्य सही यह 

` दक्षिणाभिः) दक्षिणः काषयति सिद्ध है वयो (घरतिसंयोषत्‌) 
` दक्षिलावाधय मे उवी संज्ञा.का सम्बन्ध सिलताहै। 


सं०--देसमे हेतु देहे है) 4 
उक्लया च यलयानवं तेषां दीत्ाविधानात्‌ 1३७ = 


प क्र (व) एवः (वल्मानल) इव मे सड ऋषिं छो ` 
यजमान (दका) कषा जाकर (देषा) प्रहिः 


की (दीक्षाविषनात्‌) दील्ला का क्विघान्‌ उद्वयं गया जताहै। 









५८ 
= 
>. 
च 
9. 

| ८ 
ॐ 
द्‌ 
` पः 


 सं०--उन्‌ सेह ग्रध्ययु ब्रहि ऋषिजो पै सनं यजमान. 
 हीष्ैइये कहू, _ | | 
| स्वा वत्न्दद शाः कदस मान्यात्त्‌ इद 0 
१० क (स्वीमिक्षप्तदकाः) उत संवह्‌ भ कंधा यजमान 

` कऋतविज्‌ कहा जाता है क्योकि (कमव्ामान्यात्‌) विहते कमं श 
करते वाला हुदै रै बरावर ६ ॑ 4 


--यक्ञ पै ब्रध्वधुः भ्रादिक ऋषिं कालियत कमं कथन 












` श्रन्तत सं कर् >े निचि्िहकये 
(त ध म (्लिथुत्‌ शि लाभि व 








1 .010.8। ६ कषण 
| प०.ऋ2- -\कक्ु } कध क: व्येदस्वा) भल्यैर ष्विज्‌ के. 
(सिद दियं {ई ६) > धथ (हस्दथोष ) ५ 
श्रद्ध घथाश्य छा यम्लन्ध्‌ कदत ह श्रः { संयोरध्यं ह दुश्र 






५ 








` (प्रथेगवात्‌) निररथन स्ट हता) । 
; , सं-र्पषषाष्या दारा निथष कासाध उदयति ह्‌) 









| च्व 1 लिशददनय्‌ ।॥४२॥ 

' १० क~~(च) तथा (तदत्‌) एवोक्त कड अनुर्‌ उन्ती भांति 
` (श्िगद्केनय्‌) सक्ष भी निले ट) । | 
` ` स--पव प्रषादूववन को मेतरावश्छ का केतन्य बतला क 
. लिए पू्पन्त कस्ते ह॑ 4. 
प्र पाऽलु्वनं मेत्रादरणद्योपदेशात्‌ ॥४२॥ 
वनं) समरत एवं व्यत स प्रेष एवे श्रनु- 






























स (ष्ण श्चि ध्र ‰& ~ 11 
` र सयुवाद्या द्रो वा प्रं पमन्लिक्षादाद्‌ ।४४॥। 
पु ० ~ & ध पक्ष कै निर [रक्षां ष । (पुरोऽनु. 
, १ 4. ट र { 
दाविया्कतारः ) प्र॑ष सरित श्नसुषचम मै मतवायदस्‌ का श्रदिकार 


01 सूवरयन (| { शी {सश्र भो द ॥ : 


स ०~-ई&8 भ्रथं भें युक्तिदेे है) 


परादरनुवाते स तेत्‌ शनात्‌ । ¢ 3; 
१०. कण्व) त्रो (परतिर्नुद्या) शरनुतवसं स्प प्रावः परि 
श्रश्नत्राकि पै ह तृ :शनःत्‌) होना का सम्बन्ध ।चलमे ध इह श्र तिव (८ 
हीरा 1 | | 
` सं०- यक प्रघ्वयु चनह का कर्ता ह दका पूवष 
उठते! । 
चर्भघश्वभधाध्यवदः श ख्पासत्‌ 

१० ऋ2~-- (वमान) चम हो कौ ( चपहाच्व्थैदः}) 
वपङ्ताध्वयु करै कथक (समाख्यानात्‌) खमक्षाष्वधु साद्या ध 1 
` एसाही भि्तताहै। 
|  संढ~-पूवपन्च का समाधान किया जाता | 0 

:  चच्वयुषां तन्यायलाद्‌ ४७ 
१० क०~-(वाः) चब्द्‌ पु्रपक्ष निराप कफे लि आधी है। 
४ पूः) चपसहुम $! कर्ता प्रष्ठः ह वथौक्रि ८ यवातु) 








धमे चान्वदशंनात्‌ ! ४८। 
१० क०--( च ) श्रौर (ब मते 








सं०--यदि चमकाध्वयु वपव-हेप का कर्ता कही ठो उच्की 

समाख्या दयो को गरं दसक्रा समाधान करतै ह 

शक्न ते प्रतनू ॥9६ | 
१० क ः--(्रसक्तौ) प्रध्वयु क्के हभ करने मै अशक्त हेते 
` फर्‌ (तै) चंमङाघ्वथु (प्र्ीयेरन्‌। हवन करै दहै । | 

०--घ्रनेक विधि करा फा, जो वेदानुखारं ्रनुष्डेय है उनका 
वानि करते ह+ ` | 
 वैदोददेशादूषवह दान्यल्वे यथोपदेशं स्युः ।॥४०॥ 
पर क --{ पृद्ैवत्‌ } पृषं प्रिर क शनुक्तार ( वैशेव- ` 














तवेश उसी तरकार (वेशन्यस्वे) नाता वैशय कर्मोये भी (यथौ-. 
ष) दद्‌ सिधि भनुक्ता+ (स्यु )} प्रनुष्य = 










` लिय ्रावदयक्‌ है, भवः उसे कहते है । 6 

` तद्या खधभंः स्याद्धिक्षटाभथ्यीत 
 सहीगेरव्यक्ःशेषे ॥४१॥ = ˆ 

 . पण क०~-;वा)पव पक्ष पे विलक्षणता क चोतक होने ॐ लिथि है 





















ही (स्वधम) श्रयते घम का (स्यात्‌) निदवयहोतादै न कि किकी 








देशात्‌ ) वैदिक समराह्याुक्चर चपक्त-होप कर्ता प्ष्वयु ही कहा 


संर पर सङ्क वेदाध्ययन क शिक्षा उथ्त व्रथकी हृदा ४ 


(अवि साम्यात्‌) श्रपनी ` रवितं श्रनुङुल ह (मङ्खः) व्थाकरशु 1 ् | 
रादि गर्गो के (सह) सहित (तद्ष्रहात्‌ ' वेदका महण हनि कि ` 


दूसरे प्रकार, व्याकरणादि ( शेषे ) प्रणो को छोड करबेदकषे । | | ध 
















4 (84 : 4 य 1 7६2 2 धनः 

4, € £ | 1 
< ५ १ प १ {॥ 
9.५ नः 


धं०~-यजपान्‌ ऋत्विजौ श करे इसको स्पष्ट कर्ते: 





ष्य 


(५ 0 ध धु की ध एनच 9 द | 
नक प्क्ष कधक्शतदुथत्त्‌ | 
प° ऋ०~~{दिक्यः) कऋल्विष्ली का (स्ता ) फेज- 
आन करे कास्य कि ( भसः) यज्ञ ( तदथैलात्‌ } सक्ती क्ते 


 नितिक्ष 1 
 संर--यजमान की ज्ञास वरण कृते अध्व्युः का कर्तव्य ` 
बलि ई । ४. | 
पचनादितरेषं स्यात्‌ ॥द्‌ = ` 

पर कर-- (वचनाद्‌) वजत की चता सै । इतरेषां) 
शर्व श्रादि ऋस्विडो क्ता भी (स्यात्‌) वहु वरस्‌ दना बाहवे 
सं०~वपनः प्रादि संस्कार याजमान के कथन कै लिये 

। ` संस्छरास्तु पच्व्ासय्णं यथावद्‌ दयवद्‌ उदवतिष्टरत्‌ ॥३॥ ` 
प० ऋतु" पृरदपक्च दुच्क है ( पृश्वद्वायध्यं ) श्रसुष्ठनि 





< 


 . योग्यता कै साधन निमित्त (सस्लाराः) विहते कपनः श्नादि संस्कार 


का होने घे रते याजमानक्हा 
फश्च दपन श्रादि संस्कार कमं 

























( २१५) 


भी यजपान ह ह कारक कि (तलधातत्‌) वहु फलं भोक्ता 
हने घे प्रधा है 1 1 
सं°--इसभै हैतुदवैदै। 

| देश्स्व ॥५) 

० क~~ (च) तथां (व्यपदेशात्‌) क्षीर कम संम्न्धी श्रभ्य्ख 
की इद्धि &। | | 

एं--पुवथिं के साधक का कथन्‌ करते ह 
शुतत्वै तस्थ निर्देशः ॥8 
॥ प० कऽ -- (गुणस) यजयान का घमं होते हृदं ही (वस्य) 
` ` वप च्रादि का (निदः) विधान बनती है 
 सं2--ध्रथं तरै साधक्ान्सर बतलाते हः 
चोदनां प्रति कावाच्च ।७। ५ 
पर क--{च) तथा (चोदनां प्रति) लिसकै चिथ विधाने _ 
` प्रिलवा है उक प्रति (गवात्‌) संस्कार क्का दुभा होने कै 
भी श्रथ सिद्धिहोती है) | 1 
` - सजे यजमान काकंतेव्य हि उकी प्रकार समाष्यावक्ष ` 
` श्रध्वरु कामी कृत्तव्यव्योतमनि। _ . ष 
¦ अतृल्यस्वादश्मानविधानाः स्युः ॥८ 
पर ऋ० -(भ्रपमानविवावाः स्युः) वहु संस्कार (वषाद) ` 
` कम प्रध्दधुः श्नौर यजमान दोनोंको सपान स्प क्त्य नीह. ` 
` सकते क्योकि (तुल्यत्वात्‌) दोनों एक बही ह } | 
: .. संप याजमान कमं हैँ ध 
` . वषश्च फसिद्धिताल्लोश्षवत्‌ ।।8 ; 
| पर क्०~--(व) श्रीर्‌ (तवः) वपन ध्रादिकते समान्‌ तप (ब). 
 - मी यजमा का कम ह क्योकि (लोकवत्‌) सोक प्रधिद्ध परिश्रम ` 































( २१६ . 


` एमा वह्‌ ज्र (फलतिषिल्वत्‌) पलसिद्धि काहैतुष्चै। ` 
 .  धं्--वाषिय शैष उ श्रधं की तिद्ध रई जीहै। 
वाक्यशेषश्च तदत्‌ ॥१० 
प० @०~-(व) श्रीर वदत्‌) पार्‌ के संमानं (वाक्यशेषः) _ ` 
दव्य दैष्‌ भी उक्तां का सष्थंक है 


~ संन्-तपको वाद्य व्िरेदके वलस कही त्विजो का भी 
कम्‌ कहा है । 





व वनाहितरेषा ई ॥११। | # 

१० क्रण-(ववनात्‌) वाक्य विरोषं बल प (ददवा) कही 
` कहीं ऋत्विजो का भी कत कहा सथा तप (ध्यात्‌) होता । 
“ . इसे ह पुनः इट्‌ करवै | 
गुणत्वाच्च वेदैनं न व्यवश्या स्यू १९; ` 
प० तर०--(क) प्रौर्‌ (वेदेन) वेद सम्बन्धौ ्राध्व्थवः शक्रादि ` 
समाद्था हारं ( व्यवस्वा ) तप कर्मादिकी व्यवध्या {न ) बही 
` (स्थात्‌) होती क्योकि (गरखत्वात्‌) वह्‌ गौर कम है सब कानी 
` ` सं--फसे कामला यजमा का कत्तव्य है । ॥ 


तथा कामोऽथसंयोमात्‌ ॥१३ 1 
प० क०~-(तथा) जिस भकार "चप" यजमान काकम है 


` इसी प्रकार (कामः) फलेच्छा भी यजमान को ही करनी च्धियि ¦ 
वयोकि श्र्थसंयौयात्‌। वह्‌ उष फल का भोक्ता दै । 











 सं०--श्िलोऽधि तेजो मथि वहिः सल शठ यजमान को करना = 
हिय या कत्विजको। द ६ 
| भन्ताश्याजभकरसास्तहत्‌ ॥१५ 
प० ऋ०---( च) ग्रौर ( श्रकपंकरणाः ) जिन मन्तो मे ब्राहुहि. 


डालना श्रादि का विनियोग क्रियाह्मक नहीं (मनाः) उत मन्त्री 


का पाठ ( तत्‌ )} कामना फल कौ प्राति के निमित्त यजमा करे; 
सं० - हं ह युक्ति देते है) । 
शिश्रय च दशनात्‌॥१६। 4 
प०क्र०--(च) तथा ( विप्रथोगे) ब्रवा म ( दशनात्‌) ` 

` प्राथंदा-विधात मिलने से भीः ह प्रथं चि दोह) 1 
 संऽ--( वाजस्य मा प्रष्वः' यजृवेद १५।९३ का मन्ध यमनं 
` प्रौ घ्ष्वेवु दोनोष्हेःयाक्या । ध 
 , इचास्ततेपूभौ दयाम्नानस्याथवख।त्‌ ॥१७। | 

पर ऋ०--{ इचास्तातिष्ु) दोहर निन मन््ोकावाठक्रिया 


अवि उनको पटना ( उख) यजमान श्रौर श्रष्वधु दोनी का. 
कत्तव्य है दप्रोकि ( दचयम्नानस्य ) इषकादो बर्‌ शरार्ता पाठ . . 


` ( भ्रथंक्वात्‌ ) भथयुक्त ह जातादहै। 
सं>--मन्नार्थं दत्ता यजमाने मन्त्र पाड करे इसे कहते है । 


काते च पाचनं न द्यविद्ार्‌ विहितोऽस्ति ॥१८ 

॥ प० क ०-~( ज्ञति ) मन्नाथं ज्ञानी यजमान से (च) हीः 
, :. (वाचनं ) यज्ञम पठनीय मन्त्र षदवत्रे (हि) वधोकरि ( ब्रविद्यान्‌ ) ` 
 मन्वाथेने जानने वाला ( विहितः न प्रस्त) भ्रविहित यजमान 
 -मनाग्याहै। | | 
` संग्-बारहंद्रद्ध कर्मो को करते वाला अध्वयु हो, ' 
कहते है 9 








1 | 10 ) 


य्न तः : ८ 0 त्‌ शु शज्न धः 1:2६} 
भुअन अध क्रि (थ शयुः 1१९. 


यण कं०~-{ कर्मणि ) द्वादश दषं स्के कमं { शालवनं 
स्थुः ) यंञज्नि को छने दाहूप  ( याजका } यजात कार्ष 
मे ( सभास्यानात्‌ ¦ उना कथन प्रिलता है । 
सं०--हष पूवक का सपषायान्‌ करदह, 
अध्वयु षौ तदर्थो हि न्यःयपृं सषारवानष्र्‌ २० 
| ० ४०-- पृथक #. कलराकर्शा क (लद श्रि च 
 _ ( श्रष्वयुः ) अ्रध्वयु कौ उछ दादश कमं करे चाहिय (हि) 


कारश कि { दद्थंः ) उवा उनके चिद्‌ ही परिय किया जह्ल . 
है श्रीर्‌ ( समाद्यानमृ) जो वाजान कत्ड धै कथते. है व्ह 
( व्यायपूषं } भी पुक्छिपुक्तेहैः ` | १ 
` संग-प्रध्वयु केकये कमं का भदुष्छान दता को कत्तव्य, | 





६2६ 


इध कहै 
` वित्रतिपिषे क 
विषः स्वात्‌ ।२६ 1 
`: -प० कर--( विप्रतिषेधे) ग्रध्वषुंतया हयेतासे श्तषडन क्रिये ` 


, ` कसं की “कुरढपायिनातयनम्‌” संज्ञक यञ्च प विवि वाव ेहोता 
 कोकरना कहा (करणः) अध्वयुं वे भ्रतुष्ठान किया कर्म॑ही. 








दुद ६ धृक! 2 | | 
१०८क@०-(च ) ओर (प्रषु) प्रंषका काशवः कमे 

1 ह. कथक { परराधिकार ति) उका प्न्य के ही सिषे 

1-1-11. र (4 । 


5०--श्रव श्रग्नीघ्रकोप्रषाथं क करते वाल्ला स्तक है 





इ  . भच्नषधुस्तु दकव २३) 
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१ 
० 
, 
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„ ४ - 
५3. 
[1 
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ई 94: 
२ 
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% € 
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॥९। 


4 ८ भा द्ध न ॥ ॐ 
` < ०“ दूधपक्षिं का यहु माक्ष है. 






ॐ श्रणनीघ्र संज्ञक है कारस्‌ ङि{ मंसातान्वात्‌ ) उक्ते कथं करने ` ` 
कायम परायाजात्ताहै 1 


सं --करश' मन्त्रो भे यजमानके फल की प्रार्थना करने षर्‌ ` 
{पुर रद # } ४. ५ 





ष्टव्वदक्षलं करशेष्वथवात्‌ ।२ 

१० कऋ०--( करणो) कररा वाचकं अन्नो ८ 

मरध्डयु ऋत्विक्‌ के लिए फल कौ प्राथंना समीचीन है वथौकरि. ध 1 
( प्रधवस्वात्‌ } हेवा छन्ने हे काथं हताहै, ; 

स०--पुवपक्ष का पताधात करते है 


स्वमनो ब तदुथस्वात्‌ २६ 








| 1 । क्र ०--- “द्‌ शद पष्पद्च. छा बि एर कर्षा है। 
याणः ) उप काव्य मजो श्र्वः) शम है वह श वृत्ति,  . 


२९० } . 


° तऽ~ का" दुष्पल्चके संशयं को क्रया दै! स्वा! 


09 
धमान कै लवे दाग-कच की भाथा है वृषी ( तदथा } 


हीः यज्ञ फर का भोगे बाख 
संऽ--हष श्रधं का षह लिद्ख 
+ल गरदत्चना्वं | 
| प०क्र०--(च) तथा ( लिद्धदक्चनात्‌ ) लि मानि अनस 
- भीरसश्रथकीसिदिहै। | 
सं ०--इ श्रथ भे एक प्रपकाद है उक दलि है ५ 
` रमं तु पलं तेषां स्वाभिनं प्रत्यथव्वात्‌ 1२८ _ 
 -  पणक्र--तुः ूर्वोधिकर्ण से विलक्ञण ग्रथ का चयोतक है ॥ 
(वैषां) कहीं करणः मन्वे भे ऋत्विजो ने निम लिए (फलं) 
स्वाश्थ्य सम्वन्धी प्राथेनाकी ह वह ( कर्मार्थं } यजमाने शम की 
वर्धि $ लिए है वयोकि ( स्वाभिनं प्रति ) षजसाते ॐ लिप | 
व्वात्‌ } ष्ठा हुभ्रा क्षी फल होताहैं) | 


८  सं>--श्रव श्रध्वु श्रौर यजमान दोनो द्वारा समास प्रथत द 
करने पर विचार करत । 

























१० छ ~) द्र्य संस्कार) यन्न उपयोपि बहि भादि क्रव्य. ` 
` कैम्रास्तरणा प्रादि संस्र स्प धमं ( सवकर्णला } खवकर्पके ` 
लिए श्र्थात्‌ परकति एव विति दोतँं को ( प्रकरशोाऽविशेषात्‌ ) ` 

अकरण सै उनका सायोन्य सम्यन्ध पापा जाता है | | 


ऽ--कटीः २ प्रकत ते बतला घमोक्ा दिकुर्िये अर्षश्षन्धं | 













१ श्न ~ 
५ (1 ४ 


“र व शतपूदसयाऽवधश्षरः ३१ | 
. न पथ द» तुः ल 1 भुर्चक्ष है 1 { विङ्क्षौ ) श्रञ्तीषोर्धं 
` ` अद्ुखलक विकृति यज्ञ मे ( चव्य ) बहि रादि के लवनादि धर्मो 


१ 
1 
~€ 
= | 
च 
ॐ 





कां { परनधिकारः ) सम्बन्ध श्यं होता क्कि { निर्देशात्‌ ) उनके 
` ` कायं प्रादि कः उ चि्र ती विधान है, दशरन सब. 
श्रकरति पै वहीं पाया का) 





प छन्-( च.) रर्‌ (वेषे) विदृति तथावित्र दोनो 


ह 
( 


{ श्रवधरवतः ) "प्रसंस्छृह बहिः का विनियो है संतं का नहीं 


2... 


कि ( धर तिविशेषात्‌ ) उसका दोनों घै विनियोम हने चे वाक्य 








1 पराद् व 
: ) शिकायै नामक पाद ठै श्रधनप्र होना 


४, 

ह प) ४  " 

पोत ) पैदा हमे द. विद्य 
^ \ ५ ए 





। र ज † ॥ र 
। 1४५ "991 व्रि स 1 
0 
` किष उपाशु स्व ण भी ६ इ 
५ 1 ; ५। कै भण, श है ध 1 ( ॥ 
हृ्ट्णाके लपु 


: सं०~-द्सवेक्षकावभाधान करत 







ग 


त भे ह ५६. 1 ट (६ ध ८ 1 
स्ुश्ब्धि(व्‌ 3 {५ (दिः त ॥२५..: 


न्ध 









पर द०--षदाः पूवपक्षः छि निराङरष् को त्रया 
` (दस्याः ) उं षम त 





|. ( ग्रङ्गस्य ) रद्धं का ( 
किया सया। | | 4 

नवतत प्राव्यं कौ श्येलः नामक य्न ॐ श्रक्ुद ` 
दि इष्टां का धम इतस्त है ; 








छ ध्‌ है वयोकि 
होने मे मीउदकायागङकेम्राथ `. 





ट बर &. ~ 


धम दै दती प्रहर (भ्रा 


९ 


„. च 





:.. व 2--- 


रव पराता का समानि करै 


छ म्‌ ध) ध व) 
1 | ३९ ५९१ ९८५ ॥ 1 ४ 


6 8 ग ५। ) शशु रद्र गृही वक्षक्ष { भ्र पशश) र ) | 

यावान को प्रकरणा नही शौर | क | 

॥ षा ह श्य के विष्ठाम्‌ अ किवः जला, 

॥ श्रू {1 1 शद्ल्धाघत ) ६ ३६ छ [1.1 ५ (1 ५५) { ८ । 
` से--पन्यकरो यर्यागं की श्रद्ध 


“ “ङ्गु से इष्टय का घ 





प 
न्य 
9, 
न 


द्‌ र 4 ----- दु! दद्लं पृद््ु क सु 
पुत्यादिति च होने वालः इष्ठ ् 
चिम्टी प्ते पाणा जाता ह 


{ तत्ते } बः भज्य, ` 
कि ( लियर |). 


| = ॐ 
०4 


१०--उवत पल्ल का चमाधव केरते है 
सषा वाऽ भशात्‌ ॥४०॥ 
0.1 ८9 ~ काः 
( सवशर) वहु भ्राज्ध 
( धिशेषात्‌ ) उसका 


अष्ट पूव पक्ष क 
येम याग # 
वाङान्य स्पत नि 
पर -यूवपक्षमें प्राप्‌ लिवका समाध 


न्ायौक्ते लिगदरशनम्‌ । 










४ ॥ (५ । 


त= ऋत --( सायोवत ) प्रकरण प स्नीतं वाक्व इह छी 
न्मा का छौ दै ( विषक्छनात्‌ ) प्रमाशन्वाक्य सिने प 
। स पुरान ४ भ््कत्तिधुव पध) कमो कंद $. 


भं तु सवनीयानां चदनाविशषात्‌ ॥४२। 
प ऋ०--न्तुः सिद्धान्त सूच चव्द € ( छवनीयानां ) वलीय 
रो का { 111 )} 11 प्रादि क य {िद्धते वर वश्व श्रुति 
| छ ( चोदनः विक्ेक्ात्‌ ) उन न्य {विवायक विषय 
` रेषादही किन) । क 
, - - सं० मश्वं स्व क्ते सो मक्ष शौश्ी श्त मे श्रथं @यै श्नि ४ 
` ह उको कन मानकर ऋका क ते 0 
परिदरनिषावन्दष्वयेति यत ॥४२। ध 
1 (८ { शभु 1 ) प्भ्ध पद्‌ ङ खप)प नु हीम षि (भु दुक्त ) 
"आसि पदा माल शच वासा ( छष्याय्णा) सो ठीक चछ 
(चेत्‌) यदि{ इति) एषा मानो तो ईक नही 
संऽ--इष श्रा्ठंका कं) उञ कर समाघानकर्ते है 


स्थाखदति्तिषाह राजपत्‌ ॥४४॥ 


--{व राजवत्‌) लिख प्रकार वराज" ग्रक्न्ति शुवे म्र ` 
५: १] (८ भिनद | चराश्च पृछ तपरः ध्तौश्च 
सधान ) ववनीध प्रादि. कष्द 


[51 
: 
० 



















५ र ( | € ५६ } एक्क {श्श् ३ (८ - ५ 
आद्वश शशाधश्च इत हसददथु केका {०1524६९8 ) 
















ग क्रक चिश्येपताये ; 

क (दश्ष्रताय्‌ :-- 

ई 2 धि स. (0 प ठ ५, 

ह करर केण सरचना र्‌ काचक 
समारा भानं म्र दसकं सम्यन्ध म नदनव सद्र 
3 ८ न दर पल्य स ~=; 
टसह] चृ का ववन्र प्रद अस्य 1 
द भा 





कट च।ट, सालिका श्रौर कोष । 
` भ्राजक्ल कौ नई चिकित्सा-विधिवी क लुलासा सचित्र वर्णन | 
भ न न्व) छ ष ) ए [२ ह ( पय्‌ | 


† सी दंखमाल करने फ रि्र्च 
म पलमक य्त्‌ ॥ 
स्मेलने बालौ कै लिए एक्‌ विनेय लाभ व प्रवद्य ` ` 

दहरो मे सादन्टिफिक तरीकों पर पोल्दी फां खोलकर ` 
` तुभिथ प्रण्डो की तिजारततं करके यूरोपंवे प्रधरीका की भालिः १. | 
पये कषृयि जा सकते है । मत्यः ६२) वार्ह स्ये, खाक व्ययं} 





























कुथ्‌ स्पेस ौ 4 9: 
पर्‌ पटी दधिकर चलना सवेसे वही मरखंता ख 
चन्द हाना मातू सो सातिदं ) श्राप भीः दसं लेदीन 





ध 


~ न [4 


। डक्टशं न वुसी-एसी विधियां स्मैजकेर्‌ निकासी है 
हौवा, वित्वुल शरासन है । गृहस्थ जो श्रधिक्त सन्तान 
सज्जन जीः कि ज्यादा प्रौलादं होन के विरुद है इस 

दविवाषहिते दस्पत्ति भी द पुस्तक का श्रध्यरयन . 
ष तान उत्पत्ति से उनका स्वास्थ्य चष्टनहुी | मृस्य 








9, 


<<।- द 


`: बोलियां काठटना तथा सिलाई करना श्रौर उनकी सही-षही फिशमि श्राहि 








हर्यिणा के लीक्रभिय गीतो क्रासेगठन 
हरिषाखा लोक गीत संग्रह्‌ -- नाहा हरियाणधी | 

| हसियाणा, रोहतक जिला, कर्नल, भुन्भुनू्‌, सूबा दिल्ली के हूर प्रकार 
` "जैद राप विवाह, सावन महिमा, सामी, कृष्ण मरौर विविधं प्रकार कै विकि 
गीतों का समविश्च। इतं पृद्वक मेँ हरियाणा भ्रान्त का नामकरण, महलाग्रौ 
दरार गाये जानि वाने सथर गीतो का बहत हीः मुर्‌ देगसे उत्से किया सथा ` 
 है। मूद्य ३।॥) पौन चार श्पये, डाक व्यये १.२५ श्रलम्‌ | 


` टंल्र मास्टयं तथा च्डीमंड कपडे वचनं कार्ल कैचिप 
व्निया लोसी माईइड--लील्ारनी 

| श्राजकल ये तैयार चौली का व्यापार बहुत उन्नति केर गयाहै। चारः. 
` निरहं कपड़ा जिसका मृल्य दो सपये होता है नये पफँंशन चोली की शक्ल बदल | 
कर्‌ पद्द्रह-ढीस रुपयेमे विकताहै। हमारी पृस्तकमे प्राुनिक दंगे 

















समस्त बाहं चिवो द्वारा समाई गदु है तथा उनके प्ाधूनिक्र डित्ायिन फोये 
` भी द्धिये गए द । मृत्य ३) साठ तीन स्पये | करि व्यय श्रलग (1 


णा 


4: ` देवी देवताश की आति 
: चंगरहुकर्त ज्थे(्तषाचायं ध्री प'० जगन्साथ क्रमा ५५ 
ध दस धुस्तक भें सव देवी-देवता कौ तमाम प्रारत्तिय, स्तोत्र, काक 
श्रीर्‌ पुजा-पाठकौ शास्वीय विधि जान, वैराग्य, देशप्रेम, समाज-यद्रार, 
 ईवर भविति के सकट भावपूणं भजनो खादिका संग्रहः ह । प्रत्येक 
उपासक व्यर्वित कै लिए यहु बडे काम कौ पुस्तक दै | मह्य ३।)} श 
पये, डाक व्यय्‌ म्लम्‌ | 
| भीज श्रीर्‌ ऋअलीदाप की रचना का अनुपम संमरह 
साजा भोज श्रौर कालिदास 1 
सम्पादक--सतवकाम्‌ सिद्धान्त शास्त्री 


कि यजा भोम विदा प्रमी 1 उसके दरवार 





चह -सर्वैबिदितः 























सी भक्ती कै लि भगवान भदित सम्बन्धी वेदास्त पुस्तकं 
` स्वामी महात्मा जीवनदाम जी घ्माचाथं दारा लिखित--(१) जीदनटास 
(२) जीवासम (६) जीवादास (४) जीवानन्द श्रादि चार्‌ उपनामों सै लिक. 
| १. शसुभक भ्रकाशल--दसमें मनुष्य गोध भलनपाला, ज्ञात वेराभ्य भरकर 
धजनयाला शरोर ब्रह्मज्ञान भरितं प्रका तीन पूर्वके लासिल दहै, सुत्यं ७।।) ॥ 
२ नतस्य प्रका भजनस्ाला-भवसाभर सेतरने के चिण्‌: 
 नियपबद्ध पटने योग्य पुस्तक जिसमे निगु ण-खनमुण भजनसाला वे गद्य-पद्य 
प्रश्नोत्तर कासंग्रहुहै । मूल्य ३) तीनसपया। 
= ६. भ्ुष्थ स्थेध भलनस्ादा--- इस पस्तकं मे त्रहाचथ, वानप्रस्थ, गुहद्थे 
क्षौर सन्याष चारों श्राश्नमौं को भजन, दोहा, वलोकों में प्रथ सहित समा 
(गया है । मूल्य २।) ढाई श्पया) 
५. स्ल्नाने अशिति प्रकाश जिसको लेक ने रासजन (सगवान्‌ 
 -प्रैभिर्यो) को गोध कराने के लिये लिखा है । मूल्य २1) टाई रपया 1 
५4 राषदेद जी की श्वतार सीला--इसमे रामदेव जीके जन्मदैः : 
` चेकर समाधि तक का विस्तृत वणेन “खमा खंभा खंभारे'' तने मे कियागण ` 
मृत्य १।\) उह स्या । ८ 
. भदत उपदेश भजन ला--यह्‌ पुस्तक श्रह्मन्नान भक्ति र्हुस्य. . 
वेदान्त के भ्ररनोत्तर. सहितं सिखी मयी है । भजन दोषु श्रथं सहितं वेदं 


~ 













७. भवित प्रका धभाकर-- मनुष्य माद्र के कत्याणके निषु इख ` 
` श्रनृषम ग्रन्थ को प्रकाशित क्रिया मयाह | मूल्य केवल २॥)} ठईषपषा। ` 
५. प्राधुवंदिक चिकिस्ता पलि भर्थात्‌ सरल देही घरेलू इलाज--- 
{श्री जीवन रास गुसार्दवाल) उच्च विभरतियो एवं उच्च महात्माश्रौं दासा प्राक 
 क्राद्ा किये हए नृष्वे एवं इलाज जौ सहेन ही उपलब्ध हौ सकं । मूल्य २1) _ 
€. रामजस युटक्ता- (श्रौ जीवनदास जौ के.शिष्य बृन्दुराम म्ण. 
ङ्त ब्रहयललान. रौर परात्मा अनभव तथाः वेदं भिद्धान्त श्रनृदरूले लिखा गया है 
प्रूष्य केवलं २) दा रपया । . | | 
१०. बहाल अकाशस्‌ मात्रंमी 








जीने ब्रह्मज्ञान रौर घ्रात्म- र ध 
वादैः मूल्यं १) 
समज रा लाजान्‌ | 
स 

५ द्रा अभा के धक सान सखद 
३००१८) चवे दिट्ली-द 









































ध १२. कल्याल शारल्ा--रव्द, चौद भिला 
: घान क हित भें लाने वाली पृस्तक, सत्य २।।} 8 
५ त --सनातिन धर्मी | 
(ष यय) 12 





६ धनदः ६ 


दुरम उदछीग्‌ ककि चअभृल्यरभेट्‌ 
1 डे एषल--कालीचरण भुप्ता 
६ वैजानिक रोदनी एवं परगति कौ देखते हए डरीफामं के लाभिदं 
कायं को चलने वाली प्राम्यासिक जानकारी के दिष्‌ यहु पृस्तक्ष स्ने भं सू प 4 
 -काकौमःकरती है । इसमे डरीक इतिहास, दूध काः भोजन भै महस्य, कीटा. 
` गगुश्रों की जानकारी, दूध रशने की विचापुवं तरीके, दूध के.भाय, जानयस च 
- प्रनन्ध एवं रोग रोकथाम श्रीर्‌ दूध का व्यापार श्रादि विभिन्न विद्याश्रा कौ 
 : सविस्तर सरलं भाषासम समन्या गया दवु1 विधय्‌ को दख दप कौत वफ 
| {क व्यं १८) श्रलग । 















हद्‌ दृष्टान्त साधर्‌ सस्पूरयनाो सप 


सेश्वक्ष पर हत श्यत प्रं 










भवित प्ररं तान-दाण्यं श्रादि सभी 0िपयो मं श्रच्छै से शरच्य दष्टन्ततै ६ 
संकलन किया गया हवै संत्ारके श्रनैक महप्रयौ, राजानो विद्रनो एवं सिद्ध 
त त्वो का.इसमें ्रनोखा समाव लाये उपदेाकः दष्टान्त सना 
प्रपते साने के साथनसाथः अच्वौ को उत्तम्‌ रिश्वाभी 
सजिद वृस्तक का मूष्यं १०) ; 















शिवपूजा पर ००० पुष्ट का सहन्‌ न्थ 
श्वी विद्‌ महापुरासत--पं० सतीम शास्त्री | 
, , शिव ताण्डव, सिव सहु साम. तथा. सिवोर्चत कौ 
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श्ररत्तियां व क्लौक दिषु रहै विषेदवर संहिता, रद्र सहि, शतशत 
 स्येटि श्ट संहिता, उमा संहिता प्रौर वायवीय संहिता का्तरल व र 

है ॥ (8) [४ (3 {शयं स्तै र; ५) [र | {ल्‌ श्वि (६ तु प्रः ण स्न ॥ व ष ५ 
ना क्र व्यय पृथक्‌ । ` 





` कीर तका ईमा क 


| व, 


< ¶ ४ 
7 52 न ॥ 
1८६१ स्धधनक्छे (९ --कुर्णन्‌ दर्णा, (14. न.६.3.) 


४ । ॥ (० ८ 
भया हुडस्‌न, कथा फोड़, क्या शचैवरन के 
इन्जनौ ॐ पुर वणेन वं बिजली कौ वायि -से-वड 
, द्न्जीनियर, वकंशपों मे काम प्तीखने काले को धधे 
ह रोदनं क} सत्षह्‌र& है पष्ठ ४८४०) शित्त 








शवाहजरी ऋ परोल्षा निःपदह्‌ पाद छसनं काः 
01 (टद श्शप्‌ सिन्छनाथ 
केन्द्रीय तया प्रान्तीय सरकारों द्रवाय स्वीकृत दति 
क श्रनु्रार्‌ लिखी भद्रु इस पृस्टक मे 

विटक सिट, ए० सीऽ वऽ डी° सी० ' भततीन, घर 
भौ द्रतैतिटक सुपर्व जरर 


संस्करण मृत्य ६) छः रपा, डाक व्ययं १।1) ` रुपया पृथक ! 













स्करण), मूल्यं १०) दत्त सपय, डाक च्य 

पुराने छपे क कोका ५० का दनाय हषा 

ल वह को शार सन्न | 

ते गुप्तांग, चुस्बन, श्रालिमन तथा चौरासी शरासनो 

है) पुरुषो व स्वियौ के युप्ल रोगौ कौ चिकरित्वा करने कै 

थह । इनके श्रिरसिक्त वथ कन्दल कै वैज्ञानिक श्रौ 
मूल्य ` र सूपया, डाक व्ययं पृथक्‌} 

शर छदि ध--श्ार० स्मर विज 

तष्ट्से कै सिष्ान्त, काथ. तथा पयोग मे आनि प्राति सु 

ध दंजिस्टर रेडियो सं हने वाली प्रत्येक खदावी को 

¦ करना श्रीद श्रावेदयकर यन्त्रो का उपयोग स्श्लयी 

गया है । मूल्य ७) सष सात र्पये 1 डाक व्यय्‌ पृथक्‌ | 


र्‌ प्रकार की कृत्तके सिलने तथा वीत प° दारा संयाते काएक मा स्थन ` 
 देहापी प्स्व भण्डार (प.५.8००६) चश द 
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आध्यासिक संसार का चतुपमेय वेदान्त म्रन्थ 

सद्िन्न योग-वाश्चिष्ट भाषा परस्थ-- पं स्तीरास्‌ 

दं प्रस्थ के श्रनृशीलनपेन जने कितनी का दस संसार्‌ मे उषास्‌ षौ. 

` ¦ बथा समच के कुंल-गर महष दशिष्ठनजी नै जि दुलेम प्रत्म-चास्वे का 
` उपदे श्री समचन्द्रजौ को दिया था, उसका वर्णेन इम ग्रन्थ में बड़ी मुबोधं | 
भाषासम कियागया हु अस्थ को म्रौरम्रविक्र उपयोगी चना केचिन्‌ उष. 
, भौ टाह्पश्रौर दो चण्डो मं पचि प्रकरणं (वैसग्य, - मृमृक्ष, उत्पत्ति, स्थिति 

` श्रीर्‌ उपम) श्रौरदूष्ठरे खण्ड मे सम्पूणं निर्वाण प्रकरण (पूर्वादि भरर उत्तराद्ध) 
` को समावेद क्किया भया द्म, माया, जीव श्आदिं का विवै्न ्रौर भवितत, 
 . कैराग्य श्रौर वेदान्त क्रा यहु ग्रन्थ है । विरधिति तथा सोश्च चाहने वालि. सञ्ज 
कात सानो प्राणही ह । छपाई बहुतही सुन्दरदहै। से जिह्मे वड़ा साइज 
पष्ठ १२८८ मृत्य २२) वाईस दपया, उकं वधय ३।।) प्रलगं । पुस्तक मोद. 
दप मं पीदं । जित्तको बरे चथा अधिक उश्रके लीग भी पट्‌ सक्त} 





कुर्डलियां द्वारा पलादं तथा विचार बताने वाह्या यन्ध 
: ; अ्ण्ड त्रिकालज्न ज्योतिषं (ज्योतिष कषस) 
9 लेखके धमदान दाद भिस क 
` भगु संहिता के श्राधार्‌ परे श्रत्यन्त फलप्रद श्रौर नवीन श्रन्थ जिसमें देयाम्‌ 
धै श्रह्‌.मोतलर प्रणाली, नौ ग्रह का सि परिवतेन तथा सोचर प्रणाली, ब्रार 
लग्नो के अन्तगतं गरहौ की स्थिति, समी राज्ञियो $ श्नुते व प्रतिकूलं 
को पूर्मं वित्रेचनं क्रिया मया है जिसमे प्रत्येक व्यधित ग्रह राशिः नक्षत्रे, लं 
व फलं कां ह्विंसोब सही-खही जानं सक्ता है } मूल्य ५11) सोहै चार्‌ सपय 
' के व्ययं १) पृथक्‌ । | 




















- पेन्ट तथा गा्निश की इृणडस्टी लगाये 









घ्री साल बन कर तीन सौ दये प्रति साल कसाह्ये 

| .. ` प्रेकिटिकलं घड़ी साजी--दासश्रवत्पर नीरः =  -. :: 

\ दसं पुस्तक भे हर प्रकारके नये द पुराने माडल कीः -धडियों क सोलन, 

~ -सफाई करना, उनपे क्राम भाने वलि समस्त पुर्जोकी जानकारी, उनकी. फिट 

~, उनकंदोष्‌ चथा दषो को टीक करने की विधि क्ताद्‌ गरईूदहै | इस पस्तकक्ीः 

` प्रहायतासे एक साधारण भनूष्य भी प्रासषनी सकाम सीख कर्‌ श्रपने खाकी 

` संभथमे ही १००-१५० रुपया माहवार कमा सकता है । पष्ठ संख्यः ११२, 
` चिच संख्या ७३ दहै। सत्यं 1) सहै चार स्पया, डाक व्यय १।) श्रलगे 


^ ----------------------- --~---~-------------- 
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छुत्तीस भकार के भौजन बिना चच्छै धाक वने बेकरार हेते है 
वाक रत्नाकर चुरी क 
प्रत्येक धर मे बनने वाली. शसाक-सन्जियोंको बनाने कैतरीके च उनमै 
पड़ने वाले मसालों श्रादि का वणेन बड़ी सरल भाषा में सविस्तार कियामया ` 
: ह 1 इसमे ्राप स्वादिष्ट साक-सन्जियं बना सक्तीह। बू २।।) ढाई श्पएु, ~ 
डाक व्यय १) श्रलम्‌ | 


६ ~ न -------------------~--------------------------------- ~ 


` साबुन के बहव कारखानेदारो मे हलचल मचा देने काली पुसतक 
साक्षत इण्डष्टी-- सुरे चन्द्र सहगल : ध 
यद्धिश्राप साबुन का कारखाना खोलना चाहते है दो पहले इस पुस्तक ` 











मे ॥ 
निके सुगम श्रौर नवीन योग लिते गये ह चिनसेश्चाप कुंक चन्टोहर्‌ 
कार कां भ्रति उत्तम, चिकना, सस्ता भ्रौर चसेकदार सावरून बना सका हैः 





`. स्येप, बाल-सका, शेविग स्थिक, लीक्विड सोप, पारदशक सोप बनने; सबन 
भ मिलने वाली सुगंधि तथा साबुन फवटी कौ मङीनरीग्रादि की सम्पूणं जान 
“कारी ह । १४८ संख्यः २७२, चित्र संख्या ३१, सृत्य ६). छः स्पया उरि व्यय्‌ 
१111) भ्रलग। ५ 
लकी कै व्यापारियों तथा जंगल केर्केदार के कलिर्‌ 
|  मीरिकफ चिष्टम सै गोल लकटी 


अन्त्री प्रायश चोघ्-- राजेन्द्र कुमार ४.६८ 1 
` जिसमे बभर दिरी हुई गेल लकड़ी की वैमायश्च का पूरा हिसाब मीक ` 
सिस्टम मरे लिला गया है । जंगल के केदारो, लकड़ी वेच बालों रौर लकड़ी | 








द्र प्रकार कौ पृ्तके मिलने तथा वीर पी० द्वारा मंगाने का एक मात्रस्थान | 
` देहाती पुस्तक भंडार (४.४. 80०६), 





€~ `` 





खरीद । इमे हर प्रकारकी शुन काहाल, देखी तथास्रंग्रजी साबुन. 


से लाहफ्वाय, उन्डा साबुन, सनलादइट, हमाम सोप, नीम सोप, महार = ` 





































































` क्षिल कौ श्नोद पद शिता दै. । भिवे हम जादू समभ्पतै है कं गयो काथौखा 
` द के जहट--द्विवानष्द शर्षी ¦ 
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सभा चरता क मक क्व 
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© ४। म्‌ ५ ए 
शु दध्य्‌ क ती अन्द कवलाः 






८. 
„^ 


५. ए, दी पर कनेर च गना, {वमे रद. करन 
शीशे छो जौहना, दीका, मेलन, दीन के प्लेट, ग्लास तयार करनी 
वमाना, दुभि रगधिरमै जन्राहशतं सनाना, भीष कै चिलनौने. वनाम, 
| रका आहि मूत्थं २) व १ 





{ट + 8) । 
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(व धः [५ {` 3१) धू १ (१ 0 










नी घता मई 1 प्पासः तरीके सुमे-सुनाः 
}, विष्व आदिक माम दिन्‌ प्रर दि 

र हजारो सपय कपा । मूलं २) 

भे श्या करसन परेन लाईव. शी. द 

पहर प्रकार कीश जी मिठाइयां, लासजर इ ४ चाकलेट, फी, 

च्छ, खिलौने, फल. श्रादि.वनानेकेसस्लत् रश प्रविटकल 
ञ्‌ दा उठाना श्रारस्म करद्‌) 
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